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हु 





निवेदन 





यह समय हमारे देश के लिये क्रान्ति का खु० है। इसलिए 
जनता की शिक्षा में सी उत्क्रान्ति हो रद्दी है । हमारे देश के 
विच! रशात्ञ पुरुष पश्चिमी शिक्षाप्रणाली की त्रुटियों का अब 
भल्नी भांति अनुभव करने लगे है। इस शिक्षाप्रणाला में खब से 
बड़ी त्रुटि यद्दी दिखलाई पड़ती है कि विद्यार्थियों को धामिक 
औझोर नंतिक शिक्ता बिलकुल ही नही दी जाती । इसका फल 
यह होता है कि विद्यार्थियों के भावी जीवन में सखदाचार 
ओऔर नीति का विकास बिलकुल ही नहीं द्वोता | प्रत्येक मनुष्य 
को उत्तम नागरिक बनन के लिए धमेनीति की शिक्षा अवश्य 
मिलनी चाहिये | यह बात अब स्ंमान्य दोगई है । 

इसी उद्देश्य को सामने रखकर हिन्दूधर्म के विद्यार्थियाँ के 
लिएए एक पुस्तक लिखने की बहुत द्न से इच्छा थी । इतने में 
मेरे मित्र शोर हिन्दु ससा के उत्साद्दी कार्यकर्ता सरदार 
नमेदाप्राद्सिंद साहब ने इस कार्य के लिए मुर्के विशेष रूप से 
प्रेरित किया । फलतः यद्द पुस्तक आज से कोई दो बर्ष पू्च दी 
तैयार दो चुकी थी ; परन्तु हिन्दीप्रकाशकों की श्रत्ुदारता, और 
मेरे पास खबं द्वव्य न हान के कारण, यद्द पुस्तक अब तक 
अप्रकाशित पड़ी रही । अस्त । 


इस पुस्तक के तैयार करने में मुझे दिन्दूधर्म के अनेक 
अ्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है; और प्रत्येक विषय के 
प्रमाणो का संग्रह करके बड़े परिश्रम से पुस्तक संकांलत की गई 
है। जो कुछु लिखा गया है, उसमे मेरा अपना कुछु भी नहीं है 


( २ ) 


अपने पूवज ऋषियों, मुनियों ओर कचियाँ के वचनोौ का संग्रद 
करके निबन्धों का श्रन्थन कर दिया है| हिन्दूधम बहुत ध्यापक 
है, और इस कारण उसमे मतभेद भी बहुत हैं | इस पुस्तक में 
सवंसाधारण धर्म का ही, संक्षेप में, निरूपण किया गया है। 
जिसको मेंने हिन्दू धर्म समझा है ; और जिसमें मतभेद बहुत 
कम है, उसी का संग्रह किया-है। फिर भी धमजिज्ञासु सज्ञानों 
से मेरी प्रार्थना है कि इसमें धर्म की सच्ची बात, जो उन्हें दिख- 
लाई दे, उसी का वे ग्रहण करें ; और मतभेद की बातो को मेरे 
लिए छोड द॑। ' 

इस पुस्तक के संशोधन में मुझे दारागंज-हाईस्कूल, प्रयाग 
के भूतपूर्व संसक्ृताध्यापक (वर्तमान में, ग्वालियर-द्रबार के धर्म- 
शास््त्राचार्य) विद्ददधर श्रीमान्‌ पं० सदाशिव शास्त्री महोदय से 
बहुत सद्दायता मिली है। आपकी अनेक उत्तमोत्तम सूचनाओं 
का स्वीकार किथा गया है | फिर भी जो कुछ चुटियां: पुस्तक में 
रद गई होगी, अगले संस्करण में ठीक कर दी जायेगी ! 
अन्यान्य विद्वान सज्जनों से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो! 
कुछ चुुटियाँ पुस्तक में दिखाई दे, मुझ को अवश्य सूचित करे | 
उपयोगी सूचनाओं को अ्रददर करके अ्रगले संस्करण में अवश्य 
संशोधन ऋर दिया जायगा । मेरी द्वार्दिक इच्छा है कि पुस्तक 
श्रा्य-हिन्दूधर्म के विद्यार्थियों के लिए पूर्ण उपयोगी दो । 

इस पुस्तक के प्रकाशन-कार्य में मुझे रीवा-राज्य के जामीर- 
दार देशभक्त खुहृद्वर श्रीमान्‌ ठाकुर कृष्णवंशलिंद साहब से 
भी सांचशेष सदायता मिली है। श्रतणव उनके प्रति कृतज्ञता 
प्रकाशित करना में श्रपना परम कतंज्य समझता हूं । 


लक्ष्मीधर वाजपेयी 


दूसरी आदत्ति 


हु की बात है कि “घर्मशिक्षा”” की दुसरो आवृत्ति हमको 
बहुत शांघर निकालनी पडी । पुरुतक को सर्वलाधारण जनता ने 
इतना पसन्द किया कि पिछले चार मास के अन्दर ही पहली 
आवृत्ति की एक हज़ार प्रतियां निकल्ष गई! । फिर भी पुस्तक 
की मांग बहुत अधिक है ; ओर इली लिए इस बार इसकी तौन 
हजार प्रतियां निकाली गई हे । 

पुस्तक की प्रशंसा ह हमारे पाल सेकड़ों विद्वार्नों फे पत्र 
आये हैं ; ओर हिन्दी के प्रायः सभी समचार-पत्र-सम्पादकों ने 
इस्रकी वहुत उत्तम समालोचना की है । कई आय॑े हिन्दू संस्थाओं 
'ने अपने विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक को पाठ्य अ्रन्थ के तोर 
पर नियुक्त किया है। इन सब महानुभावों को दम हृदय से 
'धन्यवाद देते है । 

हमारे कुछ मिन्नो ने पुस्तक के एक-आध अंश पर कुछ मत- 
भेद भी प्रकट कियां था । उनकी खूचनांशों फो स्वीकार करके 
इस बार उक्त मतभेद का अंश निकाल दिया गया है । इसके 
झतिरिक्त, “पांच महायज्ञ” नामक जो प्रकरण पहली श्राध्ृत्ति 
में छुपा था, उसमें यज्ञ विषय पर दी विशेष विधेचन था, पंच 
महायज्ञों पर बहुत कम लिखा गया था | इस बार उस प्रकरण 
से “यज्ञ” का प्रकरण अलग करके उसको स्वतन्त्ररुप में 
झाचार-खंड में रख दिया है ; झोर पंचमहायज्ञ पर एक नवीन 
पनिबन्ध लिख दिया है । 

कुछ सज्ञनों की सम्मति है कि पुरुतक में सन्ध्या, हवन, 
इत्यादि की चिधियां भी मंत्रों के सहित देनी चाहिएं। परन्तु 


लक्ष्मीघचर वाजपेयी 


तीसरी आदत्ति 


५, श्राज् “घमशिक्षा? की यद्द तीसरी आवृत्ति निकालते हुए 

मे अत्यन्त हं॑ हो रहा है | परमात्मा की कृपा से अब दमारे 
देश क लोग ,धा मिक शिक्षा के प्रचार में चिशेषरुप से अ्रश्नसर हो 
रहे हैं । यह दमारे लिए बड़े सोभाग्य की बात है| ज्यों ज्यों देश 
में धर्शिक्षा का प्रचार होता जायगा,त्यों त्यों हमारे अभ्युदक 
का समय निकट आता ज्ञायगा । 


( हे) 


-. -  धुस्तक को हिन्दी पढ़नेवालों के अतिरिक्त संस्क्रर्त, 
५ ने भी श्ादर के साथ अपनाया है; और देश की श्रनेव 
“कत पाठशात्राओ में उत्तरोत्तर इस पुस्तक का प्रचार बढ़ 
.' दवा है। अ्रध्यापषकाण और सर्वलाधारण लोग बड़े उत्साह 
के साथ इस पुस्तक का स्वाध्याय तथा प्रवचन कर रहे हैं । 
इसो कारण, एक साल के बाद द्वी, हमके आज यद्द तीसरी 
आवृत्ति तीन हज्ञार की फिर निक्ालनी पड़ी । 
अ्रव की बार पुस्तक का वाह्यस्वरूप ओर भी खुन्द्र बना 
दिया गया है। आशा है, धर्मप्रेमी सज्ज्ञन जिज्ञासुगण पुस्तक 
का उत्तगेत्तर प्रचार कर के हमारे उत्साद्द को वृद्धिड़्त करते 
रहेंगे । ़ 
पक 25 | लक्ष्मीघर वाजपेयी 


फाल्गुन शुक्ला €। १६८०९ 





चोथी आदत्ति 

अत्यन्त दंं की बात है कि हमारी “घर्म-शिक्षा” का 
प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। देश में धर्मजागृति होने का 
यह॑ बड़ा शुभ चिन्ह है। सी० पी० और यू० पी० के कुछ 
स्यूनिसिपल भौर डिस्ट्रिक्ट बोडों ने सी इस पुस्तक को प्रपने 
पाख्यक्रम में स्थान दिया है। इससे मालूम होता है कि देश के 
शिक्षाप्रेमी श्रब बालकों को धामिक शिक्षा देने की आवश्यकता 
का अलुभव करने लगे हैं | “प्रमंशिक्षा” की चतुर्थ आवृत्ति 
निकालते हुए हम इसके प्रचारकों को हादिंक धन्यवाद देते हैं । 

दारागंज, प्रयाग ! 


मार्गशीषं कृष्ण १३, | लच्मीघर वाजपेयी 
सं०१४८८ वि० 


धमं-प्रेमियों से प्रार्थना 


>-+6०--+-- 


“घमंशिकज्ञा” पुस्तक का घर घर प्रचार करना प्रत्येक घममे- 
थ्रेमी का कत्तेव्य है। इस पुस्तक के प्रकाशन में श्रार्थिक लाभ 
की द्वृष्टि विशेष नहीं रखी गई हे ; किन्तु प्रचार द्वी मुख्य रखा 
गया है। फिर भी-- 


विशेष रियायत 


यह है कि जो सत्लभन, अपने और श्रपने मित्रों के त्रिए, 
एक साथ इस पुस्तक की पांच प्रतियां मेंगावंगे, उनसे डाक- 
महसूतल बिलकुल न लिया जायगां | इसके सिवाय 


ओर भी विशेष रियांयत 


यद्द है कि जो ग्राहक दूस कापी एक स्राथ मेंगाकर पुस्तक का 
प्रचार करंगे, उनको पुरुतक ।॥) बारद शआने में ही रचाना की 
जायगी । डाक-महसूल श्रजग लगेगा। 

धनी-मानी सज्ञनों को उचित है कि इस पुस्तक की सैकड़ों 
कापियां खरीद कर जनता में पुस्तक का प्रचार कर, जिससे देश 
में धमप्रेम जागृत दो ; और लोगों में चरित्रबल और आत्मबत्त 
की छुद्धि दो। 

निवेद क-- 
व्यवस्थापक, तरुण-भारत-ग्रन्थावल्ी, 


दारागंज, प्रयाग 
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पहला खण्ड 
धर्म कया हे 


“दशलक्षणकों घ्मः सेवितव्यः प्रयलतः" 
“+मछु० श्र० ६--<* £ 





वेशेषिक शास्त्र के कर्ता कणयाद मुनि ने घमं की व्यांख्यः 
इस प्रकार फी हे-- 
यतो्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । 
अ्र्षात्‌ जिलसे इस लोक और परलोक, दोनों में सुस्त मिल्रे, 
वही धर्म है। इससे जान पड़ता है कि जितने भी सत्कम हैं, 
जिनसे हमको खुस्त मित्रता है, और दूसरों को भी खुख 
मिलता है, वे सब धमम के अन्दर आ जाते है । 
दम केले पहचाने कि यह मनुष्य धामिक है, इसके लिए 
मनु महाराज ने धर्म के दस तक्तण बतलाये हैं| वे लक्षण इस 
प्रकार हैंः-- 
धृतिः क्षमा दमोअस्तेयं शौचमिन्द्रियनि्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दुशकं धर्मल्त्षणम्‌ ॥ 
आर्थात्‌ ज्ञिस मनुष्य में थैये हो, क्षमा दो, जो विषयों में फँसा 
न दो, जो दूसरे की वस्तु को मिट्ठी के समान समभता हो, जो 
भीतर-बाहर से स्वच्छ हो, जो इन्द्रियों को विषयों की ओर 
. से रोकता हो, जो विषेकशील हो, जो विद्वान दो, जो सत्यवादी, 
सत्यमानी और सत्यकारी दो, जो क्रोध न करता हो, वही 
पुरुष धामिक है | ये दस बाते यदि मनुष्य अपने अ्न्द्र धारण 


8 घम शिक्ता 


कर ले, तो वद्द न तो स्वयं दुख पावे ; न कोई उसको दुख दे 
सके ; और न वद्द किसी को दुख दे सके । 


मनुष्य इस संसार में जो सत्कम करता है, जो कुछ वहद्द 
धर्म-लंचय करता है, वद्दी इस लोक में उसके साथ रद्दता है ; 
ओऔर उस त्तोक में भी वद्दी उलके साथ जाता है। साधारण 
लोगों में कहावत भी है कि, “यश-अपयश रद जायगा ; और 
चला सब जञायगा ।” यद्द ठोक है| मनुज्ञी ने भी यही कहा है;--- 

रत शरीरसुत्सज््य काष्टलोष्टसमं ज्षितों। 

-  विसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छुति ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य के मरने पर घर के लोग उसके सतत शरीर को 
काठ अथवा मिट्टी के ढेल्ले की तरह सर्मशान में विसर्जन करके 
धि्लुख लौट आते हैं, सिफे उसका खत्कमें--धर्म--दी उसके 

साथ जाता है। 

प्रायः ऐसा देखां जाता है कि जो लोग धर्म छोड़ देते 
हैं--अधघम से कार्य करते है, उनकी पद्दले वृद्धि होती है, 
परन्तु वदो वृद्धि उनके नाश का कारण द्ोती है।मनचुजी ने 

कहद्दा हैः -- ह 

अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्गाणि पश्यति। 
ततः सपत्नानू जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य अधम से पदले बढ़ता है, उसको खुख मालूम 
होता है, (अन्याय स) शत्रुओं को भी जीतता है ; परन्तु अन्त 
में जड़ से नाश ही जाता है।इस लिए धर्म की मनुष्य को 
पद्ले रक्चा करनो चाहिए। जो मनुष्य धर्म को मारता है, धर्म 
भी उल्लको मार देता है ; और जो धममं की रक्ता करता है, धर्म 
भो उसकी रक्षा करता है | इसी लिए व्यास मुनि ने महाभारत 
में क॒दा है कि धर्म को किसी दशा! में भी नहीं छी ड़ना चाहिये; -- 


धघमे 
न जातु कामान्न भयात्र लोभाद्‌ । 
धर्म त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो. ॥ 
धर्मो' नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये। 
जीवो नित्यो हेतुरस्थ स्वनित्यः ॥ 


न तो किसी कामनावश, न किसी प्रकार के भय ख६“आर!: 
न लोभ से--यहां तक कि जीवन के हेतु से भी--धर्म को नं 
छोड़ना चाहिये ; फयोंकि धममं नित्य हे और ये सब सांसारिक 
सुख-दुख अनि य हैं| जीव, जिसके साथ धर्म का सम्बन्ध है, 
वह भा नित्य है; और उसके हेतु जितन हैं, वे सब अनित्य हैं । 
इस लिये किसी भी कारण स धर्म का त्याग नहीं करना 
साहिए।' | 
स्वधर्म के विषय मे तो भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में यहां तक 

कदा है कि:-- 

श्रेयान्स्वधर्मा विगुणः परघर्मात्स्वनुष्टितात्‌। 

स्वचमें निधनं अ्रयः परघर्सा भयांवहः ॥ 
अर्थात्‌ अपना धरम चाहे उतना अच्छा न दो; और दूसरे का 
धर्म चाहे बहुत अच्छा भी दो, पर तो भी ( दूखरे का धर्म 
स्वीकार न करे ) अपने धर्म मे मर जाना अच्छा ; पर दूसरे 
का धर्म भयानक है | 
'. इस लिए अपने धर्म की मनुष्य को यत्न के साथ रक्षा 
करनी चाहिए । मनुजी ने कहा है क्ि-- 

घर्म एव हतो हन्ति धर्मों. रक्षति रक्षितः। 

तस्माडूसे न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतो वधीव ॥ 
अर्थात्‌ धरम को यदि हम मार दंगे; तो धर्म भी हमको मार 
देगा | यदि धर्म की हम रक्षा करगे, तो धमं भी हमारी रक्षा 
फरेगा । इसलिए घमं को मारना नहीं चादिए। उसकी 'रक्ता 


धर्मशित्षा 


करनी चाहिए | यदि प्राण देने की श्रावश्यकता हो, तो आण! 
भी दे देवे ; परन्तु धर्म बचाने से हटे नद्दीं। यही मन्नुष्य का 
परम कत्तंव्य है। वास्तव में मनुष्य और पशु में यद्दी तो भेद है 
कि मनुष्य को ईश्वर ने धर्म दिया है; और पशुओं को धर्माध्र्म 
का कोई ज्ञान नहीं ' श्रन्य सब बाते पश्चु और मनुष्य मे खमान 
ही है। किली कवि ने टीक कहा है :-- 


द्‌ 


ै 


आहारनिद्रा मयसंथशुन च, सासान्यसेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
धर्माहि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुभिः समान* ॥ 


श्र्थात्‌ आद्वार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि सांसारिक बातें 
पशु और मनुष्य, दोनों में एक ही समान होती हैं । एक धर्म 
द्वी मनुष्य में विशेष होता है; और जिस मनुष्य में धम्म नहीं 
बद्द पशु के तुल्य है । 

ध्स लिए मनुष्य फो चाहिए कि, अपनी इस लोक और 
परलोक की उन्नति के लिए सदेव अच्छे अच्छे गुणों को धारण 
करे । कई लोग कद्दा करते हैं कि, भगी तो हमारा बहुत सा 
जीवन बाकी पड़ा है । जब तक बच्चे हें, खेलें-कूद, जवानी में 
खूब आनन्द भोग करे ; फिर जब बूढ़े दोंगे, धमे को देख लगे । 
यह भावना बहुत द्वी भूल की है । क्‍्यौंकि जीवन का कोई 
ठिकाना नहीं है । न जाने सत्यु कब आरा जाचे ! फिर यौचन, धन, 
सम्पत्ति का भी यही द्वाल है। ये सब सदेव रददनेवाली चीज 
नहीं हैं । घमे तो मनुष्य का जीवन भर का साथी है ; और 
मरने के बाद भी बही साथ देता है । इस लिए बाल अवस्था 
से दी धर्म का अभ्यास करना चाहिए । धर्म के लिए कोई 
समय निश्चित नहीं है कि, अमुक अवस्था में ही मनुष्य ध्म 
करे | व्यासजी ने मद्दाभारत में कद्ा है :--- 


ध्ति 


न धम्ंकालः पुरुषस्य निश्चितों 

न चापि झत्यु: पुरुष प्रतीक्षते ॥ 

सदा हि धम्मस्थ क्रियेव शोभना। 
, सदा नरो खत्युमु बेमिवर्तते ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य के धर्माचरण का कोई समय निश्चित नहीं है; 
और न सझुृत्यु दवा उसका प्रताक्षा करेगी । झत्यु ऐसा नहीं 
सोचेगी कि, कुछ दिन तक और ठ5र जाओ, जब यह मनुष्य 
कुछ धम कर ले, तब इसका श्रास करो । इस लिए, जब कि 
मनुष्य, एक प्रकार से सदव दो झ्त्यु के मुख में रहता है, तब 
मनुष्य के लिए यहां शोभा देता है कि, वद्द सदेव धर्म का 
आचरण करता रहे | 


-धति 


घति या थैयं धर्म का पहला लक्षण है। किसी कार्य को 
साहस-पू्वक प्रारम्भ कर देना, ओर फिर उसमे चाहे जितनी 
अआपत्तियां आये, उसको निर्वाह करक पार लगाना धृति या 
जैयें कहलाता है । भगवान कृष्ण ने गीता में तीन प्रकार की 
धृति बतलाते हुए उसका लक्षण इस प्रकार दिया है।-- 
छत्या यया धारयते सनः प्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यमिचारिण्या छतिः सा पार्थ सास्विकी ॥ 
भगवदूगीता अ० १८ 
हे पार्थ, योग ले अटल ग्हनेचाली जिस धृति से मन, प्राण 
और इन्द्रियाँ की क्रियाओं को मनुष्य धारण करता है, वद्द 
ध्ृति सात्विक्री है। 
न 


द्व घमशिक्ता 


भ्वृत्ति या घेयं जिस मनुष्य में नहीं है वह मनुष्य फोई भो 
कार्य संसार में नहीं कर सकता । उसका मन सदा डावबांडोल 
रहता है | किसी कार्य के प्रारम्स करने का उसे सादस दी नहीं 
होता । राजषिं भतृंदरि मदाराज ने कहा हैः-- 


आरभ्यते न खलु विप्लमयेन नीचेः । 
प्रारभ्य विघ्नविहिता विरसन्ति मध्याः ॥ 
विन्नो पुन पुनरपि प्रतिहन्यमानाः । 
प्रारभ्य वोत्तमजनाः न परित्यजन्ति ॥ 


अर्थात्‌ जिनमें धय नहीं है, वे विश्यों के भय से पद्दले हो घबड़ा 
जाते हैं; ओर किसी कार्य के प्रारम्भ करने का उनको साहस दी 
नहीं द्ोता | ऐले पुरुष नीचे दरजे के हैं | और जो उनसे ऊुछ 
अच्छे मध्यम दर्ज के दे, वे कार्य प्रारम्भ तो कर देते है ; पर 
बीच में विश्ष आ जाने से अधूरा दी छोड़ देते हैँ । इन्हीं को 
कद्दते हैं--प्रारम्भशुर | अब जो सब से उत्तम घेयंशास्ती पुरुष 
हैं, वे विज्लों केबार बार आने पर भी, कार्य को श्रन्त तक 
पहुँचा देते हैं । बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। बढिक बीच में जो 
खंकट और बाधाय आती है, उनसे घेयंशाली पुरुष का उत्लाद 
तथा तेज्ञ ओर भ्री अधिक बढ़ जाता है। 


ऐसे घेयंशाली पुरुषों को धर्म का बल होता है, वे सांखा- 
रिक निन्‍्दा-स्तुति, हषे-शोक इत्यादि की परवा नही करते ।जो 
कार्य उनको न्याय और घम का मालूम होता है, उसमें उनके 
सामने कितने ही खंकट श्रावं, इनकी परवा थे नहीं करते , और 
अपने न्याय के मार्ग पर बराबर डंटे रहते हैं। भतृंदरि जी 
धुन; कद्दते हैं;-- 


चति 
छः 


निन्‍्दुन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
लद्ष्माः समाविशत्तु गछतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अग्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। 
न्याय्यात्पथ. प्रविचलन्ति पद न घीराः ॥ 


नीतिनिपुण लोग चाहे उनकी निन्दा करें; और चाद्दे प्रशंसा 
करें, लक्ष्मी चाहे आये; और चाहे चली जाय, आज़ झुत्यु हो, 
चाहे प्रलयकाल में दो, जो धार पुरुष है, वे न्याय के पथ से 
विचलित नहीं होते । 


मरना-जीना तो ऐसे आदमियों के लिए एक खेल दोता है। 
वे समझते हे कि, हमारी आत्मा तो अमर है--एक चोला छोड़ 
कर दूसरे चोले में चले जायँगे। कृष्ण भगवान्‌ कद्दते है 


देहिनो3स्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवन जरा । 

तथा देह्ान्तरप्राप्तिधीरस्तन्न न मुद्यति ॥ 

यं॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषंभ । 

समदुःखसुर्ख धीर॑ सोअ्खतत्वाय कढपते ॥ 
भगवदगीता । 


चैयंशाली पुरुष समझते हैँ कि जैसे प्राणी की इस देद्द में 
बालपन, जवानी और चुढ़ापा की श्रवरुथा दोती है, इसी प्रकार 
इस चोले को छोड़कर दूसरे चोले का धारण करण्ना भी प्राणी 
की एुक अवस्था-चिशेष है। और पऐ ऐला समझ कर थे मोद्द में 
नहीं पड़ते | दे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो जैयंशाली पुरुष खुख-दुख 
को समान समभाता है, वद्दी अमर होने का अधिकारी है। 

महासारत शान्तिपर्व में व्यालज्ञी ने इस प्रकार के धेय 
शाज्ली पुरुष को दिमालय पंत की डपम्ता दी है $-- 


१० घमममंशिक्ता 


न पडितः क्रध्यति नाभिपयते न चाप संसीदति न प्रह्ष्यति । 
न चापि कृच्छव्यसनेषु शोचते स्थित प्रकृत्या हिमवानिवाचलः ॥ 


अर्थात्‌ ऐसा घैयंशाली पंडित परुष न तो क्रोध करता है ; और 
न इन्द्रियों के विषयों में फँलता है, न हुःखी होता है; और 
न हे में फूलता हे, चाहे जितने सारी संक्रर उस पर आकर 
पड़े, पर वद्द घबड़ा कर कत्तंव्य से नहीं डिगता--हिमालय 
की तरह अचल रहता है | पुनश्च-- 

यमर्थविद्धिः परमा न हर्षयेत्तथेत काले व्यसन न मोहयेत्‌ | 

सुख च दुःखं च तथैव मध्यम निषेवते य स धुरन्धरों नरः ४ 

महाभारत, शान्तिपव । 

चाहे ज्ञितना धन उसको मिल जावे, वह हष॑ नही मानता, 
झौर चाहे जितना कष्ट उस पर भाजावे, वह घबडाता नदहीं-- 
ऐला धुरन्‍्धर मनुष्य खुखदुःख दोनों में अपने को समरखस 
रखता है। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा को धारण करता है, उसी 
प्रकार घीर पुरुष सदेव घोर-गस्भार रदकर अपनी मर्यादा को 
नद्दी छाडइता । 


जिस प्रुष मे धैय॑ दोता है, वह ईश्वर को छोड कर किसी 
से डरता नहीं | निर्भयता धयंशाली पुरुष का मुख्य लक्षण है। 
ऐसा मनुष्य, धर्म की संस्थापना क लिये, दुष्टो क बल को 
नष्ट करने में अपना सारी शक्ति लगा दता हैं; और सज्ञनों के 
बल को बढ़ाता है | क्िसो बात की परचा न करते हुए अपनी 
प्रतिज्ञा पर अटल रहना है । एक कवि ने कहा है :- 
अर्थः सुर्ख कीतिरपीह मा भूदनर्थ एवास्तु तथापि घीराः । 
निज प्रतिज्ञामधिरुग्ममाना, महोद्यमाः कर्मसमारभन्ते ॥ 
अर्थात्‌ घन, सुस्त, यश इत्यादि चाहे कुछ भी न हों, ओर चाद्दे 


घृति ११ 


जितनी हानि हो; परन्तु जैयशाली पुरुष अपनी प्रतिज्ञा पर 
आरूढ़ रहते हुए, सदा उत्लाहपूवक मद्दान उद्योग में लगे 
रद्दते हैं । ु 

इस लिए जैयं को धारण कग्ना मनुष्य के लिए बहुत 
आवश्यक है । चाहे जितना भारी संकट आधे, थैय नहीं छो डना 
चाहिये | किसी कवि ने ठीक कह। है :-- 

त्याज्यं न बैय विधुरेशपि काले भेर्यात्कदाचिद्गतिमाप्लुयात्सः । 

यथा सम्रुद्देईपि व पोतभंगे सांयाश्रिको वांछति ततु मेव ॥ 
अर्थात्‌ चाहे ज्ञितना संकटफाल आदवे, थैर्य न छाड्ना चाहिये; 
क्योकि शायद जैयं घारण करने स कोई रास्ता निकल आयचे। 
देखो, समुद्र में जब जद्दाज डूब जाता है. तब भी उसके याज्री- 
गण पार पाने की इच्छा रखते हैं; और थैय के कारण बहुत 
से लोगों को ऐले ऐसे साधन मिल जाते है, कि जिनसे उनका 
जीवन बच ज्ञाता है । 

अ्तएव जो मनुष्य जैयंशाली है, उसको धन्य है । ऐसे 
मनुष्य बहुत थोड़े होते है, और ऐसे ही लोगों से इस संखार 
की स्थिति है। किसी कवि ने ऐसे घीर पुरुषों की प्रशंसा करते 
हुए कहा है +-- 

सपदि यस्य न हर्षा विपदि विषादो रणे उ भीरुत्वस्‌ । 
ते स्ुवनन्रयतिलक जनयति जननी सुतं विरलम॥ 

ज्ञिनको सम्पदा में हुं नहीं ; ओर विपदा में विषाद नहीं 
तथा रण में निभय दोकर शत्रु का नाश करते हैं, कभी पीठ 
नहीं दिखाते, ऐसे धीर पुरुष, तोनों लोको के तित्नक है| माता 
ऐसे विरले छुत पेदा करती है । खब को ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष 
बनने का प्रयल करना चाहिये। 





र-स्तमा 

मनुष्य को भीतर-बाहर से कोई दुःख उत्पन्न हों, चाहे 
किसी दसरे मनुष्य के द्वारा वद् दुःख उसे दिया गया हो; और 
चाहे उसके कर्मा' के द्वारा द्वी उसे मिला द्वो ; पर डस दुश्ख को 
सदह्दन कर जाय । उसके कारण क्रोध न करे; और न किसी को 
हानि पहुँचावे । इसी का नाम क्षमा है | दया, सहनशीलूता, 
अक्रोध, नमश्नता, अधिंसा, शान्ति इत्यादि सदुग्रुण क्षमा के 
साथी हैं | क्‍योंकि जिसमें क्ममा करने की शक्ति द्ोगी, उसी में 
ये सब बाते भी दो सकती हैं । 

क्षमा का सब से अच्छा उदाहरण घरती माता है। धरती 
का दूसरा नाम ही क्षमा है। धरती पर लोग मल्मूत्र करते हैं 
थू कते है, उसको दल, फावडा, कुद्दाल इत्यादि से काटते- 
मारते हैं, सब प्रकार के अत्याचार प्राणी पृथ्वी पर करते है : 
परन्तु पृथ्वीमाता सब का सहन करती है! सहन ही नहीं 
करती, बल्कि उल्टे सब का उपकार करती है। सब को अपनी 
छातो पर धारण किये हुए है । नाना प्रकार के अन्न, फल- 
फूल, वनस्पति देकर सब प्राणिसात्र का पाल्नन-पोषण करती 
है, इसी ज्षिए उसका नाम क्षमा है । 

च्मा का गुण सब मलुष्यों मे अवश्य दोना चाहिये। 
संसार में ऐसा भी कोई मनुष्य है, ज्ञिसने कभी किसी का 
अपराध न किया हो ? यदि ऐसा कोई मनुष्य हो, तो वह 
भले दी किसी का अपराध सहन न करे ; परन्तु वास्तव में 
गेसा कौन मनुष्य है ? हमे तो संसार में ऐसा एक भी मनुष्य 
दिखाई नहीं देता कि जिसने जान-बूक-कर, शअ्रथवा भूल से 


क्त्मा 


कभी किसी का अपराध न किया दो। ऐसी दशा में क्षमा: 
धारण करना प्रत्येक मनुष्य का परम कत्तेव्य है । भें 


मनुष्य में यदि क्षमा न होगी, तो संसार अशान्तिमय हो 

जायगा | एक के अ्रपराध पर दूसरा क्रोध करेगा ; और फिर 
दूसरा भी उसके बदले में क्रोध करेगा। आपस में छड़े-मरे 
और करटगे | संसार में दुःख का दी राज्य दो ज्ञायगा। सब 
एक दूसरे के शत्रु हो जायथगे | मित्रता के भाव का खंखसार से 
लोप दो ज्ञायगा। इस लिए मैत्री-भाव बढ़ाने के क्षिए च्मा की 
बड़ी शआ्रावश्यकता है | ज्ञप्ता स बड़े बड़े शत्रु भी मित्र बन जाते 
हैं। नीति कदती है :-- 

क्षमाशस्त्रं करे यस्त दुर्जेनः कि करिप्यति । 

अतृरणे पतितो वह्लिः स्वयमेव प्रणश्यति ॥ 
अर्थात्‌ क्षमा का दथियार जिलके द्ाथ में है, दुष्ट मनुष्य 
उसका कया कर सकता है ? चदद तो श्राप द्वी आप शान्‍्त दो 
जायगा--जैसे घासफूस से रहित पृथ्वी पर गिरी हुई आग 
आप दी आप शान्‍न्त हो जाती है । 


बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि, साधुओं की क्षमा के 
प्रभाव से दुज्ञन लोग, जो पहले उनके श्र थे, मित्र बन गये 
है । क्‍योंकि चाहे दुज्ञनन ही क्यों न दो, कुछ न कुछ मनुष्यता 
उसमें रहती है ; और च्लमा. करने पर फिर वह अपने अपराध 
पर पछुताता है ओर लज्ित दोकर कभी कभी फिर स्वय॑ 
चामा मांग कर मित्र बन ज्ञाता है । इसलिए खद़ता या क्षमा 
से सब काम सधते हैं। एक कवि ने कहा है 
रूदुना दारुणं हन्ति खझदुना हन्त्यदारुणम्‌ । 
नासाध्य' झदुना किंचित्तस्मात्तीअतरं रूदु ॥ 


श्छ धमंशिक्षा 


अर्थात्‌ कोमलता, कठोग्ता को भार देती है; और कोमलता को 
तो मारती हा है | ऐसा कोई काम नही, जो कोमलता से सघ 
न सके | इसलिए कोमलता द्वी बड़ी भारी कठोरता है। खाधु 
लोग शअ्रक्रोच, अर्थात्‌ क्षमा सही क्राध को जीतते हैं, और 
अपनी साध॒ता स दुर्जनों को जीत ज्लेत हैं । 

परन्तु नीति और धर्म यह भी कद्दता है कि, सब समय 
में क्षमा भी अ्रच्छी नहों होता | विशेष कर क्षत्रियो के लिए तो 
क्षमा का व्यवहार बहुत सोच-लमभंकर करना चाहिए । 
वारुतव में सीतर से कृपा रखकर--शत्रु के भी द्वित की 
काम्नना करके--यदि बाहर से क्रोध दिखलाया ज्ञाय, तो 
उसका नाम क्रोध नहीं हाता। चह् नेजस्विता है ; और तेज- 
स्विता भी मनुष्य का भूषण है। जिसमें तेज़् नहीं, वह नपुःखक 
या कायर है। कायरता की द्वापा कोई क्षमा नहीं। शरीर में 
बरू द्वो, तो च्ामा भी शोभा देती है । श्रतएव व्यासजी ने महा- 
भारत में कद्दा है कि :-- 


काले रूुदुयों भवति काले भवति दारुणः । 

स वे सुखमवाम्तोति लोके5स्मिन्परन्न च ॥ 
अर्थात्‌ समथ समय क अनुसार जा मनुष्य सदु और कठोर 
होता है--यानी मौका देखकर तेज भी दिखलाता है; शौर 
क्षमा के मौके पर च्ामा भी करता है, वही मनुष्य इस लोक और 
परलोक में सुख पाता है । वल्न रहते हुए प्रबल ओऔर दुष्ट शत्र 
को कभी च्वामा न करना चाहिए। यद्द पुरुषाथ नहीं है । 
व्यासजी ने ज्षत्रियोँ का धम बतलाते हुए महाभारत में कदा 


स्ववीय समाश्रित्य यः समाहयति वे परान्‌ । 
अभीतो युध्यते शत्रून्‌ स वे पुरुष उच्यते ॥ 


क्षमा 


अर्थात्‌ स्वयं श्रपने बल पर जो शत्र फो ललकारता है ; और 
निर्भय दोकर उससे युद्ध करता है, वद्दी वीर पुरुष है; और जो 
दूसरों का आश्रय हू ढ़ता है, अथवा हुम दबाकर भागता हे 
चद्द कायर है। 


सारांश यद्द है कि क्षमा मनुष्य का परम धर्म अवश्य है ; 
परन्तु सदेव क्षमा भी श्रच्छी नहीं होती ; और न सर्द्व तेज दी 
अच्छा होता है । मौका देखकर, जब जैसा डचित हो, तब 
तैसा व्यवहार करना चाहिए । मान लीज़िए, कोई दमारा 
उपकारी है; और सदेव हमारा उपकार करता रहता है | श्रव, 
'ऐस मनुष्य से यदि कभी कोई छोटा-मोटा अपराध भी हो 
जाय, तो क्षमा करना डच्ित है । माता, पिता, गुरु, राजा 
इत्यादि बड़े लोगों में यदि क्षमा न दो, तो वे श्रपना कतेव्य 
. डचित रीति सर नहीं बजा सकते | 

छोटी-मोटो बातों पर क्रोध करके हमको अपन चित्त की 
शान्ति को भंग नहीं कर लेना चाहिए । चिवेक से काम लेना 
चांहिए। थोडी देर विचार करने पर हमको स्वयं शान्ति 
मिलेगी ; और हमारा अपराधी भी कुछ विचार करेगा। 
बहुत सम्भव है कि, उसकी बुद्धि ठीक हो जाय; ओर पश्चा- 
चाप से वद् खुघधर ज्ञाय । 


मनुष्य के ऊपर बहुत से ऐसे मौके आते है कि, जब उसकी 
क्षमा और सहनशील्ता की परोक्षा होती है। कभी आसपास 
के मनुष्य दी कोई सूखंता का काम कर बैठते है, कभी मित्र 
लोग ही रूठ जाते हैं, कभी नौकर-चाकर लोग ही श्ाज्ञा भंग 
करते हैं, ऋभा कोई हमारा अपमान ही कर देता है. कभा हमारे 
बड़े लोग दी हमको कष्ट देते हैं, कभी दुष्ट लोग निन्‍्दा करते 


१६ घर्मशिक्षा 


हैं-अब, ऐसी दशा में, यदि दम बात बात पर क्राध करने लगे 

और क्षमा, शान्ति और सहनशीलता से काम न ले' तो क्रोध 
से हमारी दी हानि विशेष होगी। “रिस तन“जरे दोय बल- 
हानी ।” इसलिए ऐसे मौकों पर क्षमा अवश्य, घारण करना 
चाहिए । इस भप्रक्लार की क्षमा सदेव उपयोगी है। इसी लिए: 
ऋषि-मुनियां ने चछ्वमा की प्रशंसा की है :-- 


क्षमा बलमशक्‍तानां शक्‍तानां भूषणं क्षमा । 

क्षमा वशीकृतिलेकि क्षमया किन्न साध्यते ॥ 
अथांतू क्षमा कमज़ोर के ल्लिए तो बल है; और बलवान को 
शोमभादायक है । क्षमा से लोगों को वश में कर सकते हैं । 
क्षमा से क्‍या नहीं घिद्ध हो सकता ? 


क्षमा धर्म का एक बड़ा अंग है, और उसका धारण करनए 
हम सब का कर्तव्य है। 


३-दम 


मन को इन्द्रियों के वश में न होने देन का नाम दम है ४ 
मनुष्य के अन्दर मन इन्द्रियों का राजा है। जिस तरफ मन 
इन्द्रियों को चलाता है, उसी तरफ इन्द्रियाँ अ्रपने विषयाँ में 
दौड़ती हैं | इसलिए ज़ब तक मन का बुद्धि के द्वारा दमन नहीं 
किया जाय, तब तक इन्द्रियों का निम्नद्द नहीं दो सकता । 
इन्द्रियों के वश में यदि मन हो जाता है, तो इन्द्रियाँ इसको 
विषयों में फंसाकर मनुध्य-का सत्यानाश कर देती है| कृष्ण 
भगवान गीता में कहते हैं :- 


दम . १७ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्‍्मनो5नुविधीयते । 
तदस्य हरति ग्रज्ञां वायु्नावमिवास्भसि ॥ 
गीता, अ० २ 


इन्द्रियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। ऐसी दशा में यदि 
मन भी इन्द्रियों के पीछे दी पीछे दोड़ता है, तो वह मनुष्य की 
बुद्धि को इस प्रकार नाश कर देता है, जैस हवा नौका को 
पानी के अन्दर डुबा देती है। इसलिए जब कभी मन बुरी तरह 
से विषयों की ओर दोडे--अपनी रुवाभाधिक चअंचलता को 
प्रकट करे, तभी उसको बुद्धि ओर विवेक से खींचकर 
उसकी जगह पर ही उसको रोक देवे | कृष्णजी कहते हैं :-.. 


यतो थतों निश्चरति भनश्चञ्जलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ 
गीता, झअ० ६ 

अर्थात्‌ यद चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर को भागे, 
डधर ही उधर से इसको खींच लावे ; श्रोर इसको अपने वश 
में रखें । सन की गति किधर को होती है ? या तो यह विषयों के 
सुख की ओर दोड़ेगा, अथवा किसी के प्रेम और मोह में 
दौड़ेगा, अथवा छिसी की निन्‍्दा-स्तुति, द्वेष या क्रिसी को 
हानि पहुँचाने की ओर दौड़ेगा ।जो शुद्ध मन द्वोगा, चद्द 
ईश्वर की ओर दोड़ेगा, उसी में एकाग्र होगा। अथवा दूसरे 
का उपकार सोचेग। | इस प्रकार मनुष्य का मन अपनी वेगवान, 
गति से सदेव दौडा ही करता है। इसको यदि एक जगह 
लाकर ईश्वर में लगा देवे, तो उसी का नाम योगाभ्यास है 
परन्तु मन का रोकना बहुत कठिन है ।इस विषय में परम 
भगवर्ूक्त वीरवर अज्ञु न ने भगवान्‌ कृष्ण से कहा था ३--- 


घमशित्ता 


वच्चल॑ हि मनः कृष्ण प्रसाथि बल्लवदूदढम्‌। 
तस्याह निगम्नह॑ सन्‍ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
गीता, अ० ६ 


दे कृष्ण, यदद मन बडा चंचदव है | इन्द्रियों को विषयों की भोर 
से खींचता नहीं है, बल्कि ओर ढ फेल ता है। चाहे ज्ञितना विवेक 
से काम ला, फिर भी इसको जातना कठिन है । विषयवासनाओं 
में बड़ा दृढ़ है। इस हा निम्रद्व करना तो ऐसा ऋठिन है कि 
ज्ेसे हवा की गठडी बाधना | इस पर भगवान कृष्ण ने कदहाः-- 


असशय महाबाहो मनो दुनिग्रह॑ चलस्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गुद्यते ॥ 
गीता, अ० & 


है वीरवर अजुन, इसमें सन्देह नहीं, यह मन अत्यन्त चंचल हे 

ओऔर इसका राकना बहुत कठिन है, फिर भी दो उपाय ऐसे 
है, कि जिनसे यद्द वश में किया जा सकता है , और वे उपाय 
हैं ->अ्रभ्यास ओर वराग्य | अभ्याल--अर्थात्‌ बार बार और 
चअराबर सन की हरकतों पर यदि दम ध्यान रखे ; और 
डसको अपने वश में लाने का प्रयल' जारी रखे, तो ऐसा 
नहीं कि वह वश में न हो जावे; और वेराग्य--अर्थात्‌ 
संसार के जितने विषय है, उनका उचित रूप से, धर्म से सेवन 
करे--सेवन करे ; और फर्से नहीं। इनके पीछे पागत्त न हो 
जावे--अपनी आत्मा और संलार को द्वानि न पहुँचावे। 
बल्कि अपनी अत्मा ओर संसार के कल्याण का ध्यान रखते 
हुए-इन्द्रियों और मन को वश सें रखते हुए--यदि हम 
संसार के कत्तंव्यों का पालन करे ; और धर्मपूर्वफ विषयों का 
सेवन करे) तो यह भी वेराग्य दी है । इस प्रकार की चित्तवृत्ति 


दम, 


का अभ्यास करने से मन वश में हो जाता है ; और प्रसचेती) 

प्राप्त दाती दे । यही बात कृष्ण भगवान्‌ गीता में कहते है ४-+- 
रागद्वेषविय्युक्तेतु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छुति ॥ 


गोता २-६४ 


जो विषयों से प्रेम ओर द्वेष छोड़ देता हे--अरथांतू उन 
फँसता नहीं हे; धर्मपूर्वंक विषयो का सलचन करता दै-- जिसका 
मन वश में है, इन्द्रियों वश म है, वद्द प्रसन्नता प्राप्त करता है । 
उसको विषयों का रुखदुख नहीं मालूम होता | मन परमात्मा 
ओर धर्म मे लान ग्हता है। ऐस पुरुष को कभी क्लेश नहीं 
होता । क्लेश में भी वह अपने मन का दमन करके खुख दी. 
मानता है । न उसको अपने ऊपर द्वेष या क्रोध होता है ; और 
न दूसर के ऊपर । 

दानतः शमपरः शश्वत्‌ परिक्लेश न विन्दति |; 

न च तप्यति दान्तात्मा इष्ट्वा परगतां श्ियम्‌ | 

महाभारत, चनपर्व । 

जो सद्व मन और इान्द्रयों को वश में रस्ककर शान्त और 
दानत रहता है, चद ठुःख का अनुभव नहा करता । जिसने 
अपने मन का दमन कर लिया है, चह् दूसरे क सुस्त को देख: 
कर कर्भा जलूता नहीं । छुखा द्वोता है 


कई छोगों का मत है कि, मन को दाबना कभी नहीं 
चाहिए । किन्तु मन जो माँगता जावे, वहा उसका दते रहना 
चाहिए । इस प्रकार ज़ब मन खूब चिषय-उपभाग करके तृप्त 
दो जांयगा, तब आप ही श्राप उसका दमन हो ज्ञायगा ) 
परन्तु भगवान मचछु कद्दत हैं कि-- 


२० धमंशित्ता 


न जातु कामः कासानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेंच भूय एवाउमिवर्धते ॥ 
मनुस्म्ति, अ० २ 


विषयों के भोग की इच्छा विषयों के भोग से कभी शाच्त नहीं 
दो सकती ; किन्तु ओर थी बढ़ती ही जाती है--जैसे आग में 
घी डालने से आग ओर बढ़तो है। इस लिए विवेक से मन 
का दमन करने से इन्द्रियाँ श्राप ही आप विषयों से खिंच 
आतो है। जैसे कछुत्रा अपने सब अंगों को अन्दर खिकोड़ 
लेता है, चैसे दी इन्द्रियाँ अपने को विषयों से समेट करके मन 
के साथ आत्मा में भीतर संत्नग्न हो जाती हैं। जब मनुष्य की 
ऐसी दशा दो जाती है तब विषयों से विरक्त मन को आत्मा 
में स्थिर करके वह मोक्ष प्राप्त करता है । इसीलिए कद्दते 
है कि-- 


सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं म्ुक्तो निविषयं सन ॥ 


मन ही मलुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण है; क्योंकि विषयों 
में फैला हुआ मन बन्धन में है; और विषयों से छुटा हुआ मुक्त 
है। ज्ञानी लोग विषयों से मन को छुडाकर इसी जन्म में 
मुक्ति का अनुभव करते हैं । 


सारांश यह है कि, मन की वाघना, जो सरदेव बुरे और 
भले मार्गो' की ओर दोड़ा करती है, उसको बुरे मार्गों" की ओर 
से हटाकर सदेव कल्याण-प्रागं की ओर लगाते रहना चाहिए। 
-यद्दी न्‍् का दमन है । मद्दाभारत में इसका फल इस प्रकार 
कहा है :-- 


अरुतेय 


दमस्तेजो वर्धयति पवित्न॑ दममुत्तमम्र्‌ । 
विषाप्मा बृद्धतेजास्तु पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥ 
मद्दाभारत 
मन का दमन करने से तेज़ बढ़ता है। यद मनोदमन का गुण 
मनुय मे परम पवित्र और उत्तम है। इलस पाप नष्ट होता 
है; और मनुष्य तेजस्वी होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। 


७-अस्तेय 
दलरे की वस्तु अपद्रण न करके, धर्म के साथ अपनी 
जीविका करने को श्रस्तेय कहते है । मचु महाराज ने धघम्मपू्॑क 
धन कमाने के निम्नलिखित दस साधन बतलाये हैं :-. 
विद्या शिल्पं भ्वतिः सेवा गोरच्यं विपणिः कृषिः । 
घतिभेच्यं कुप्तीद॑च दृश जीवनहेतवः ॥ 
अर्थात्‌ १-अध्ययन-अच्यापन का कार्य करना, २-शिव्पविज्ञान- 
कारीगरी, ३-किसी के घर नोकरी करना, ४-किसी संस्था की 
सेवा करना, ५४-गोरतक््ा-पशुपालन, ६-दे शविदेश घूमकर झथवा 
घक स्थान में दूकान रखकर व्यापार करना, ७-कृषि करना, 
८-सनन्‍्तोष धारण करके जो मित्र जाय, उसी पर गुज़ारा 
करना, &-भिक्षा मांगना, १०-घ्याज़-साहूकारा इत्यादि, ये दस 
बाते जीविका की हेतु हैं । 
अपने अपने वर्ण-घर्म के अनुसार इन्ही व्यवसायों में से 
कोई व्यव्स।य मनुष्य को चुन लेना चाहिये | व्यवसाय कोई 
भी दो, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिये । 
दूसरे का धन बेईमानी या चोरी से दरण करने का प्रयत्न न 
करना चादिये । 


श्२ धमंशिक्षा 


ईशावास्यमिद॒ सब यत्किच जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा सा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
--ईशोपनिषद्‌ । 

छर्थात्‌ यद्द सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ परमात्मा स व्याप्त है-- 
ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसमें वह न दवा; इस लिए डसको: 
डगे। ईमानदारी क साथ, सच्चाई सं, जितना मिले, उसी का 
भोग करो । किसी का धन अन्याय स लेन का लालच मत करो | 
महृषि व्यास जी ने ऋहा है :-- 

येअ्थां धर्मेंण ते सत्या येअधर्मण धिगस्तु तान्‌ । 


९ _] 
घमं वे शए्वतं लोके न जद्याद्धनकाक्षया ॥ 
महाभारत, शान्तिपव । 


अर्थात्‌ जो धन धघमं से पेदा किया जाता है, वहा सच्चा धन है; 
अधम से पैदा किये हुए घन को धिक्क.र है। धन सदेव रहने 
की चीज़ नहीं है; ओर धर्म सदेव गहता है। इस लिए घन 
के लिए घमं कभी न छो डो । 
धर्म करी अवहेलना करके जो लोग चोरी, घूस अयवबा 

व्यापार इत्यादि में मिथ्याचार या घूतंता का व्यवहार करके 
घन जोडते हैं, उनका उस्र धन से खुस्र कदापि नहीं मिलता। 
अन्याय से बहुत सा जोडा छुआ्या उनक्ना घन डुव्य॑सनों में ख़च 
द्ोता है, इसस उनका शरीर मिट्टी दो ज्ञाता है; ओर ऐसे 
नाच धनवान्‌ लाग लोक-परलोक दानों बिगाड़ते हे । भगवान 
श्रीकृष्ण चन्द्रजा ने गाता में ऐस श्रधमों का अच्छा वर्णन 
किया है :-- 

आशापाशशतेबंद्धाः कामक्रोधपेरायणाः । 

इंहन्ते कामभोगार्थमन्यायेना<र्थसचयान्‌ ॥ 

अनेक चित्तविश्रान्ता मोहजालसमाथृताः । 

प्रसक्ता, कामभोगेषु पतन्ति नरकेज्शुचो ॥ 

गीता झ० १६ 


अस्तेय २३ 


श्र्थात्‌ सैकड़ों आशाओं की फॉसियों में बंधे हुए, कामक्रोध 
में तत्पर, विषय-सखुख के लिए. अन्याय से धन संचय करने की 
चेष्टा करत हैं । चित्त चंचल द्वोने के कारण श्रांति में पड़े रहते 
हैं । मोहजाल में लिपटे रहते हैं । काम-भोगों में फेंसे रहते 
हैं। ऐसे दुष्ट बड़े चुरे नरक में पड़ते हैं । ै 
इसके खिवाय जो धन अधमे से इकट्ठा किया जाता है, वद्द 
बहुत समय तक ठदरता भी नदीं--जैसा आता है, बेला द्वी 
चला जाता है। चाणक्य मुनि ने तो कद्दा है कि-- 
अन्यायोपारजितं द्वव्य॑ द्शवर्षाणि तिष्ठति । 
प्राप्त चैकादशे वे समूलस्‌ च विनश्यति ॥ 
चाणक्यनीति 
अथ्थांत्‌ अधम श्रौर अन्याय से जो द्रव्य उपाजन किया जाता 
है, वह सिफे द्ल वर्ष ठदरता है; और ग्यारहवे' वर्ष जड़मुल से 
नाश हो ज्ञाता है | चाहे चोरी हो जाय, चाहे आग खग' जाय, 
चाहे स्वयं वह अ्रधर्मी नाना प्रकार के दुराचारों में दही उसको 
खर्च कर दे ; पर वह रद्दता नहीं ; और न ऐसे घन से उसको 
खुख ही होता है। इस लिए अपने बाहुबल से, धर्म के साथ 
उद्योग करते हुए, जीचिका के लिए घन कमाना चाहिए । 
उद्योगी पुरुष के लिए धन की कमी नहीं । राजषि भतृहरि 
कहते हेः-- 
उद्योगिन पुरुषसिंहसुपैति लच्तमीः । 
देव प्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति ॥ 
देव विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या । 
यलेकृते यदि न सिध्यति को5न्रदोषः ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष उद्योगी है, अपने बाहुबल का भरोसा कर के 
सतत परिश्रम करते रहते हैं, उन्हीं के गत्ने में लक्ष्मी जयमात्न 
डे 


२8 धमशिक्षा 


पहनाती है ; श्रोर जो लोग कायर आलसी हैं, वे भाग्य का 
भरोसा किये बैठे, रहते हैं। इस लिए भाग्य का भरोसा छोड़ 
कर शक्ति भर खूब पौरुष करो । यत्न करो | यत्न करने पर यदि 
सफलता प्राप्त न हो, तो फिर यत्ल करो | देखो कि, हमारे यत्त 
में कहां दोष रह गया है | उस दोष को खोज निकाल कर जब 
निर्दाष यत्न करोगे, तब सफलता अवश्य मिल्लेगी । नीचे लिखे 
हुए गुण जिस उद्योगी मनुष्य में होते हैं, उसके पास घन की 
कमी नहीं रहती :-- “ 
उत्साहसस्पन्नमदीर्घसूत्र । 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेप्वसक्तम्‌ ॥ 
शूरं कृतर्श इढसोहदं च । 
लक्ष्मी: स्वय याति निवासहेतोः ॥ 
जस पुरुष मे उत्साह भरा हुआ है, जो आगे की बात 
ताड कर बराबर दक्षता से उद्योग करता रहता है, कार्थ करने 
की चतुरता जिसमे है, जो प्यसनों में नदी फँला है, जो शुर- 
घीर और आरोग्य-शरीर है, जो किये हुए उपकार को मानता 
है, जिसका हृदय इृढ़ है; और दूसरे के साथ सहृदयता का 
बर्त्ताव करता है, ऐसे पुरुष के पास लद्मी स्वयं निवास करने 
को आती हे। 


इस लिए बराबर उद्योग करते रहना चाहिये | परन्तु एक 
जगह बैठे रहने से भी मनुष्य धन नहीं कमा सखकता। नीति 
में कद्दा हुआ हे 


विद्या वित्त शिल्प॑ तावन्नाप्ोत्रि मानवः सम्यक्‌ । 
यावदतजति न भूमौ देशाइशान्तरं हुष्टः ॥ 


अर्थात्‌ विद्या, द्रव्य, कलाकौशल इत्यादि जीविका-सम्बन्धी 


अस्तेय २५ 


बान मनुष्य को तब तक सलो भांति नहीं प्राप्त हो इसकती, जब 
तक कि चह पृथ्वी-प्थेटन न करे; और आनन्द्प्॑क देशदेशा- 
न्तर का भ्रमण न करें ॥ जापान, श्रमेरिका; जमनी, इश्ढलेड 
इत्यादि जितने उन्नत देश है, उनके दोनद्वार नवयुवक विद्यार्थी 
जब एक दूसरे के देशों में ज्ञाकर शिल्प, कल्ााकोशल, घिज्ञान, 
कृषि इत्यादि की विद्या सीखकर शआआये है तब उन्होंने अपने 
देश को उन्नत किया है ; और स्वयं भी उन्नत हुए हैं ।-हमारे 
देश के नवयुवक और व्यवसायी लोग कूप-मंहुक की तरह 
इसी देश में पे रहते हैं; और विदेशियों की दलाली 
करने में ही अपने व्यवसाय की इतिश्री समझते है। इसी 
से हमारे देश का सारा व्यवसाय विदेशियों फे हाथ में 
चला गया है ; ओर हम दिन पर दिन दरिद्र हो रहे है | इस 
लिए हमारे घधनवान्‌ नवयुवकों को डचित हे कि, वे उपयुक्त 
उन्नत देशों में जाकर व्यापार-व्यवसाय का तरीका सीखे ; 
और फिर अपने देश में आकर स्वदेशी व्यापार ओर कल- 
कारखाने चलावे', जिससे देश की सम्पत्ति देश ग्रें दी रहे; 
ओर हमारे देश के श्रमी ज्ञोगों फो मिद्नत-मज़दूरी तथा 
उद्योग-धंधा मिले । 

धन की मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यकता है। बिना घन 
कमाये न सवा होता है ; ओर न परमा्थ | आजकत्न तो घन 
की इतनी मददिमा है कि भरठंदरि महाराज के शब्दों में यही 
कहना पड़ता है कि ३-- 

यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः । 
स पंडितः स श्रतवान्‌ गुणज्ञः ॥ 
स॒ एवं वक्ता सच दुर्शनीयः । 
सर्वे गुणा, काइनसाश्रथन्ति ॥ 


धर्मशिक्ता 


. “जिसके पास घन है, धही मनष्य कुल्ीन है, वद्दी पंडित हे 
वद्दी अनुभवी है, वही गुणज्ष है, वही वक्ता है, वही दर्श- 
नीय, सुन्दर है, सब ग्रुण एक कांचन में दी बसते हैं। और 





माता निन्दति नाभिनन्दति पिता आता न सम्भाषते । 
भ्ृत्य' कृष्यति नानुगच्छति सुत कानन्‍्ता च नालिड्डते ॥ 
अर्थप्रार्थशकया न कुरते सम्भाषणं वे सुहत्‌। 
तस्माद्‌ वव्यम्ञपाजय अऋशु सखेरे उच्येण सर्वे वशाः ॥ 


डखको माता गालियां दिया करती है, 'पिता उसको देखकर 
प्रसन्न नही होता, भाई लोग बात नद्दी करते, नौकर लोग 
लग दी मुँद बनाये रद्दते हैं, लड़के उसका कहना नहीं मानते 
स्त्री अलग कटी रद्दती है, मित्र ल्लोग यदि मार्ग में सामने पड़ 
जाते हैं, तो इस शंका से मुँह फेर लेते हैं कि, कहीं कुछ मांग 
न बैठे--सीधे बात नद्दी करते। इसलिए मित्रो, खुनो, धन 
कमाओ । क्‍योंकि धन के द्वी वश मे सब है । 
घन कमाओो तो सद्दी ; पर उल्लका उपयोग भी ज्ञानो । 
क्योंकि यदि कमाया , और उसका उचित विनियोग न किया तो 
व्यथे है| संसार मे प्रायः बहुत लोग ऐसे ही है, कि जो घन 
कमाकछर या तो उसे संचित द्वी रखते है, अथवा फिजूलखर्चो 
में उड़ा देते है । दोनी बात॑ ख़राब हैं। धन को मौका देख कर 
न्यूनाधिक ख़्चे करना चाहिए। नीति में कहा है :-- 
यः काकिनीमप्यपथप्रपन्नां । 
ह समुद्धरेज्निष्फसहसतुल्याम्‌ ॥ 
कालेषु कोटिष्यपि म्लुक्तहस्त. । 
तं राजसिहं न जहाति लक्ष्मी. ॥ .« 


हज 


अस्तेय 


अर्थात्‌ घुरे रास्ते में यदि एक कौडी भी जाती हो, तो<डसे 
इजार मुदरों को तरह बचा लो; ओर मौका लगने पर--किसी 
अच्छे काम मै--करोडो अशफियां भी मुक्तदस्त होकर ख़्च 
कर लो । ज्ञो उद्योगी पुरुष ऐला करता है--शअर्थात्‌ घम से 
कमाया हुआ धन धर्म ही में सत्य करता है, डसके लद्टमी 
कभी नहीं छोडती । परन्तु जो मनुष्य अपनो आमदनी का 
खयाल न करके घ्यर्थ मे बहुत सा घन व्यय किया करते हैं, 
वे सेव दुखी रहते हैं । क्यों छि-- 


ज्षिप्रसायमनालोच्य व्ययमानः स्ववांछुया । 
परिक्तीयत एवासो घनी वेश्रवणोपमः ॥ 


आमदनी का विचार न करके यदि स्वच्छुन्द्ता-पर्वक खच करते 
रहे, तो कुबेर के समान धनी सी निधन दरिद्री बन ज्ञायंगे। 

इस लिए प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है कि, अपने अनुकूल 
उचित जीविका को ग्रहण करके, अपने पुरुषार्थ ओर बाहुबल 
से, धर्म के साथ, धन कमाचे, परख्री और परधन को दरण 
करने की कभी इच्छा न करे | 


मातृवत्‌ परदारेषु. परद्वष्येषु लोष्टवत्‌। 
आत्मवत्‌ सर्वेभूतेषु यः पश्यति स पंडित: ॥ 


जो दूसरे की ख्रो के माता के तुल्य और दूसरे के धन के 
मिट्टी के ढेले के तुब्य देखता है; ओर खब प्राणियाँ का 
डुख-खुख अपने दी दुख-खुख के समान देखता है, वही सच्चा 
'विवेकी पुरुष है । 


५-शोच 


शौच का अर्थ है शुद्धता । शुद्धता दो प्रकार की है। एक 
बाहर की शुद्धता | दूसरी भीतर की शुद्धता । बाहर की शुद्ध ता 
मैं शरीर, वस्म, स्थान, इत्यादि की शुद्धता आती है; और 
भीतर की शुद्धता मे मन या आत्मा की शुद्धता आती है। मनन 
महागाज ने एक श्लोक में बाहरी-भसीतरी शुद्धता फे साधन, 
थोड़े में, बहुत अच्छी तरह बतक्ञा दिये हैं। वह श्लोक इस 
प्रकार है :-- 
अद्धिगांत्राणि शुध्यन्ति मन सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुध्यति ॥ 
सचु ० 
अर्थात्‌ शरीर, वस्त्र, स्थान, इत्यादि बाहरी चीज़ें पानी-मिट्टी 
( या साबुन, गोबर ) इत्यादि से शुद्ध द्वो जाती हैं । मन सत्य 
से शुद्ध होता है । विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है; 
और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । 
मनुष्य को चाहिए कि, वद्द नित्य कुल्ना-दातुन करके मुख 
को ओर शुद्ध ठंढे जल से स्नान करके अपने सब अगों को 
साफ रखे । शरीर की मत्नीनता से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं । कपडा साफ़ पहनना चाहिए। मोटे कपड़े से 
शरीर की सब ऋतुओं में रच्चा होती है। जहाँ तक दो सके, 
कम वस्त्र पहनो ; और सफेद रंग का द्वी कपडा पददनों | सफुद 
रंग का कपड़ा पहनने से, मेला होने पर, वह तुरन्त ही मालूम 
दो जाता है; और उसे साफ करके थे। सकते है ; पर रंगीन 
कपडा, जिसको “मैलवोरा” कहते है, कमी मत पहनो। कई 
लोग, कपड़ा भैल्ा न हो, इसी कारण रह्लीन पहनते है; पर यह 


शोच २३ 


चाल अच्छी नहीं। रदड्जीन कपड़े में मैल खपता रद्दता है; 
शरीर फिर वही शरार के [लए हानिकारक होता है| 


शरीर ओर चरस्रों की सफाई इस विचार से न रखो कि, 
तुम देखने में सुन्दर क्षगो ; पर इस घिचार से रख्तो कि, 
तुम्दारा स्वास्थ्य अच्छा रहे ; और तुम्दारा चित्त प्रफुल्नित रदे। 
क्योंकि शरीर और कपड़े साफ रहने से दूसरे पर चाहे जो 
ग्रसर पडता हो, अपने चित्त को ही प्रसन्नता होती है। मन में 
उत्साह बढ़ता हैं, जिससे मनुष्य के सत्कार्यो' में उसको सफ- 
लता मिलती है । 

यहो बात स्थान की सफाई के विषय -मे भी कही जा 
सकती है। जगह चाहे थोर्डा ही हो, लेकिन साफ-छुथरी और 
हवादार हो | अपने अपने स्थान की चीज़ ठीक तोर से, जहां 
की तहाँ, सफाई के साथ, रखी हुई हों । इस बाहर की सफाई 
का शरीर की श्रारोग्यता और चित्त को प्रसन्नता पर बड़ा 
अच्छा असर पड़ता है ; ओर ये दो बाते पेसी हैं कि जिनका 
मनुष्य के घ॒ममे से बड़ा गहरा सम्बन्ध है । 


एक और खसफूई का मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए; 
और वह सफाई है--पेट के अन्दर की मलशुद्धि। प्रायः देखा 
जाता है कि, छोंग अपने बालकों को प्रातःकाल शौच जाने की 
आदत नहीं डलवबाते । लड़के डठते ही खाने को मांगते है, और 
- सूखे मात्ताएं, बिना शौच और सुख-माजेन के ही, लाड़प्यार 
के कारण, उनको कलेऊ खाने को दे देती है। पेट का मल 
साफ न होने के कारण रक्त दूषत हो ज्ञाता है; और शरीर 
रोग का घर बन जाता है । इस त्रिए प्रात।काल शौच जाने की 
आदत ज़रूर डालना चाहिए ; श्रोर इस बात .का ध्यान रखना 


3३० धमशिक्षा 


चाहिए कि, जो कुछ भोजन किया जाता है, वद पचकर, 
बसका सल्न रोज़ का रोज्ञ, नियमानसार निकलता रहता है 
या नहों । 
ये तो ऊपरी शौच की बातें हुई । अरब हम भीतरी शद्धता 
के विषय में कुछ लिखेंगे | चास्तव में भीतरी शुद्धता पर ही 
मनष्य' का जीवन बहुत कुछ अवलम्बित है; क्योंकि उसका 
ससस्‍्वन्ध मन, चुद्धि ओर आत्मा की पवित्रता से है। कब तक 
मनष्य का मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र नहीं है, तब तक बाहरी 
शद्धि का सम्बन्ध तो विशेष कर शरीर से ही है ; ओर शरीर 
भी केवल्न बाहरी शद्धि से उतना साभ नहीं उठा सकता, जब 
तक मन, बुद्धि ओर आत्मा पवित्र न हो। 
मन की शुद्धि का साधन महर्षि मन ने सत्य! बतलाया है। 
जो सनष्य सत्य दी बात मन में सोचता है, सत्य ही बात मुख 
से निकालता है ; और सत्य द्वी काय करता है, उसका मन शद्ध 
रहता है। वास्तव मे मन ही मनष्य के बन्ध और मोक्ष का 
कारण है | फयोंकि श्रति में कहा है कि-- 
यन्मनसा ध्यायति तदह्गाचा बदति । 
यद्वाचा चद॒ति तत्झडमंणा करोति । 
यत्कमेंणा करोति तदभिसम्पयते । 
अर्थात्‌ मनुष्य जिल बात का मन से ध्यान करता है, उसी को 
वाचा से कहता है; और जिसको वाचा से कहता है, वही कर्म 
से करता है; और जेला कम करता है, वेसा दी फल मित्रता 
है। इस लिए सत्य का द्वी ध्यान करना चाहिए, जिससे प्न,, 
वचन और कम पवित्र हो | 
जैसे मनष्य 'का मन सत्य से शब्ध होता है, बे ले द्वी उसकी 
आत्मा विद्या और तप से शद्ध दोती है। आत्मा कहते हैं, जीच 


शोच 


को । क्षब मनष्य विद्या का अ्रध्यवयन करता है ; और तप करता * 
है--अर्थात्‌ सत्कर्तों' फे लिए कष्ट सहता है, तब उसका जीव यथा 
आंत्मा पवित्र हो ज्ञाती है। उसके सब संशय दूर दो जाते हैं। 
आत्मा की शुद्धि के साथ बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। 
सो बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। क्योंकि ज्ञान के समान इस 
संसार मे और कोई वस्तु पवित्र नदीं है। गीता में भगवान 
श्रीकृष्ण ने ज्ञान की महिमा वर्णन करते हुए कद्दा है :--- 


श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्पर: संयत्तेन्द्रिय । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमतिरेणाधिगच्छुति ॥ 
गीता 


अथ्थांत्‌ ज्ञान (जीव, सटष्टि और परमात्मा का ज्ञान ) उसी को 
प्राप्त हाता है, जो श्रद्धाचान होता है, ज्ञान में मन लगाता है 
और इन्द्रियों का संयम करता है। और जहाँ एक बार सनुष्य 
नज्ञान प्रात कर लिया, कि फिर वह परम शान्ति को पाता 
है। परम शान्ति के भाप्त होने पर मनष्य की बुद्धि पवित्र होकर 
स्थिर दो जाती है । उस दशा में कोई बुरी बात मनष्य के मन 
में आती द्वी नहीं । जो जो कार्थ उसके द्वारा होते है, सब 
संसार के लिए हितकारो द्वोते है । 

जैसा कि हमने ऊपर बतल्लांया, मनुष्य को अपना शरीर, 
मन, आत्मा, बुद्धि, इत्यादि पवित्र रखते हुए भीतर-बाहर शुद्ध 
रहे का बराबर प्रयल्ल करते रहना चाहिये। शुभ शुर्णों की 
चृद्धि और अशुभ गुणों का त्याग करने से मनष्य भीतर-बाहर 
शुद्ध दो जाता है; और लोक-परलोक दोनों में उसको खझुस्त्र 
मिलता है 
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मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने दस इन्द्रियां दी हैं। पांच 
ज्ञानेन्द्रियां हैं; और पांच कमेन्द्रिया। पाँच ज्ञानेन्द्रिया ये 
हैं :--( १) आंख, ( २) कान, (३) नाक, (४) रखना, अथांत्‌ 
जिह्ना, (५) त्वचा, अथांत्‌ खाल | इन पांचों इन्द्रियों से हम 
विषयों का ज्ञान प्राप्त करते है--जैसे श्राख से भत्ता-बुरा रूप 
देखना, कान से कोमरू-कठोर शब्द खुनना, नाक से झुगन्ध- 
डुर्गंध सू घना, रसना से स्वाद चखना, त्वचा से कठोर अथवा 
मुलायम चीज़ का रुपरश छरना। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय का एक एक 
सद्दायक देवता भो है | उसी देवता से उस इन्द्रिय के विषय को 
उत्पत्ति होती है। जेले आँख का विषय रूप है, यह अग्नि 
अथवा सूय का गुण है | सू्थं या अग्नि यदि न हो, तो हमारी 
आँख-इन्द्रिय बित्तकुल बेकाम है। इसी प्रकार कान का विषय 
शब्द है, यह आकाश का गुण है । आकाश ही के कारण शब्द 
उठता है | नाक का विषय गन्ध है| गन्ध पृथ्वी का गुण है । 
जीभम का विषय रस है, जो जल का गुण है, और त्वचा 
का विषय रुपशे है| यद्द वायु का गुण है। ये पाँच श्ञानेन्द्रियां 
और उनके विषय प्रधान है। अब पांच कमन्द्रियाँ को लीजिए:--- 

(१) बाणयी ; ( २) दाथ ; (३) पैर , (७) लिंग; और 
(५) ग़ुदा। चाणी से हम बोलते है। यह भी जिह्ना ही है। जिह्ा 
में परमात्मा ने ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रिय दोनों की शक्ति दी है। 
स्वाद भी चखते है; और बोलते भी है। हाथ से कार्य ऋरते 
हैं। पेर से चलते है | लिग से सूत्र छोड़ते है; और गुदा से 
मत्त निकालते हैं । 

ज्ञान-इन्द्रियां इेश्वर ने हमारे शरीर में ऊपर की ओर 
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इन्द्रिय-निग्रह का सिफे इतना ही मतलब है कि, इन्द्रियां 
बुरी तरद्द से अपने अपने विषयों की ओर न भगने पावे । 
जितना जिस विषय की आवश्यकता है, उतनां ही उस यिषय 
को पभ्रदण करें । विषयाँ में बुरी तरह से फँलकर--बेतदाशा 
पविषयो के मागे में सगकर इस शरीररूपी रथ को तोड-फोड- 
कर नष्ठ न कर डाले' । यदि इन्द्रियां इस प्रकार कुमार्गा पर 
भगंगी, तो रथ, रथी, सारथी, बागडोर इत्यादि सब नष्श्रष्ट 
हो जायेंगे । इसलिए बुद्धि या विवेक रूपी सारथी को सदेव 
सचेत रखो । वही इन इन्द्रियरूपी दूलो घोड़ी का निमश्रदद कर 
सकता है । 


कई छोग इन्द्रिय-निश्नद्द का उपयुक्त सच्चा अर्थ न समभझ- 
कर इन्द्र्योँ को द्वी मारने की कोशिश करते हैं । परन्तु 
इन्द्रियों का तो स्वभाव ही है कि, वे अपने अपने विषयो की 
ओर दोडती हैं। जब तक इस शरीर में श्रात्मा, मन और इन्द्रियां 
हैं, तब तक विषय उनसे छूट नदी सकते | खाली निम्नद्द कुछ 
काम नही कर सकता । जो केवल निग्नद्द से ही काम॑ लेना 
चाददते है--विधेक या बुद्धि को उसके साथ नहीं रखते हैं, 
डनका मन विषयों से नहीं छूटता है। मन तो उन्तका विषयों 
की ओर दौड़ता ही है , परन्तु केबल इन्द्रियाँ को वे दबाना 
चाहते हैं| ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने गीता में पाख॑ंडी 
बतलाया है :-- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स डच्यते ॥ 
श्रीमद्सगवदगीता 


जो सूख ऊपर ऊपर से कमन्द्रियों का संयम करके मन से दि्न- 
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रात विषयों का चिन्तन किया करता है, वह पाखंडी है । इस 
लिए विवेक से मन का ही दमन करना चाहिये। ऐसा करने 
से इन्द्रियां विषयों में नहीं फेसती । सगवान्‌ मनु ने स्पष्ट 
कहा है :-- 
बशे कृत्वेन्द्रियग्राम॑ं संयम्य च सनस्तथा । 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानाक्षिख्वन्‌ योगतस्तनुम्‌॥ 
सलु ० 
अथांत्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच कमन्द्रिय ओर ग्यारवें मन- 
को भी वश में करके इस प्रकार से युक्ति के साथ धम्म-अ्रथे- 
काम-मोद्ष का साथन करे कि जिससे शरीर भी ज्ञीण न होने 
पावे | व्यथथं में शरीर को कष्ठ देने से इन्द्रियों का निम्नह नहीं 
दो सकता | बल्कि विवेक के साथ युक्ताद्दाविदह्ाार को ही 
इन्द्रिय-निश्नद कद्ते है । इन्द्रियों के जितने विषय हैं, उनका 
सेवन करने से कोई द्वानि नहीं है; परन्तु धर्म की मर्यादा से 
बाहर नहीं जाना चाहिये | यदि मनुष्य विषयों में फेस जायगा,.., 
तो जरूर धरम की मर्यादा से बाहर दो ज्ञायगा; और अपना 
लोक -परतलोक बिगाड़ेगा। ऐसे ही लोगों के लिये महाभारत में 
कहा है :-- 
शिश्नोद्रकृतेथ्प्राज्ञः करोति विघसं बहु । 
मोहरागबल्ाक्रान्त इन्द्रियाथ वशानुगः ॥ 
महाभारत, वनपवें । 
सूख आदमी मोह और प्रेम में आकर, इन्द्रियो के विषयों के 
अधीन होकर, शिश्न और उदर के लिए, मिथ्या आहार और 
विद्दार ररते हैं। अनेक प्रथल करके सुन्दर भोजन और स्थ्ी- 
विषय का सेवन करके नष्ट होते हे । प्राणी की प्रत्येक इन्द्रिय 
का विषय इतना प्रबल है कि, वह श्रकेला ही उसको नाश! 
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करने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि पांचों विषय अपना अपना 
काम इन्द्रियों पर करने लगे, तो फिर उसके नष्ट होने में क्या 
सन्देद ? किली कवि ने कहा है :-- 
कुरंग मातंग पतंग भुज्ञ । 
सीना हताः पंचभिरेव पंच ॥! 
एक प्रमादी स कथ' न हन्यते । 
यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥ 

अर्थात्‌ दरिन व्याधा की बांखुरा की खुन्दर तान खुनकर मारा 
जाता है, दाथी मुदुल घास स परे हुए गडढे मे लेटकर रुपशं- 
खुख का अनुभव करने में नीचे धेल जाता है ; पतिंगा दीपक 
के सुन्दर रूप को देखकर जल मस्ता है, भोंर। रस के छोभ में 
आकर कंटकों से विद्ध दोकर अपने प्राण देता है, मछुली वंशी 
में लगे हुए मांस के टुकडे की गंध पाकर उसकी ओर आाक- 
षिंत होती है; और बंशी को निगल कर अपने प्राण देती है। 
ये प्राणी एक ही एक इन्द्रियविषय मे फँसकर नष्ट होते हैं; 
फिर मनुष्य, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों 
विषयों का दास हो जाय, तो वह क्यों नहीं नष्ट होगा ? 

इस लिए मनुष्य को इन विषयों का दास नहीं होना 
चाहिए; बल्कि विषयों को अ्रपना दास बनाकर रखना चाहिए। 
जो पुरुष जितेन्द्रिय होते हैं, वे विषयों का, उचित मात्रा में, और 
धर्म की मर्यादा रखते हुए, लवन करते हैं; और प्रिय अथवा 
अप्रिय विषय पाकर मन मेज्दर्ष-शोक नहीं मानते। मनज़ी 

हद 
श्रुत्वा सएष्टवा च दृष्ट्वा च भुक्‍्त्वा घात्वा च यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो ज़ितेन्द्रियः ॥ 
मनु० 
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अर्थात्‌ निन्दास्तुति, अथवा मधुर शब्द या कठोर शब्द, खुनने 
से, कोमत्त यां कठोर वस्तु के स्पर्श करने से, सुन्दर अथवा 
कुरूप वस्तु देखने से, सुन्दर सरल अथवा नीरख कुस्वाडु 
भोजन से, खुगन्घ, अथवा द्ुर्गन्ध पदार्थ के संघने से आनन्द 
अथवा खेद न हो, दोनों में अपनी वृत्ति को समान रखे, वद्दी 
भनुष्य जितेन्द्रिय है । 

ज़ितेन्द्रिय पुरुष दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है । विषयों में 
फैला हुआ मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है । 





>--धी 

ईश्वर ने जितने धाणी संसार सें पैदा किये है, उन सब में 
मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? उसमें ऐली कौन सी 
बात है, जो और प्राणियाँ में नहीं है ? आहार, निद्रा, भय, 
मेथुन, इन चार बातां का ज्ञान मनुष्य को है, उसकी तरह 
अन्य प्राणियों को भी है। परन्तु एक बात मनुष्य में ऐसी है, 
जो अन्य प्राणियों मे नहीं है। और चद बात है-बुद्धि था 
विवेक | इसीको मन्ुज्ी ने थी कहा है। मनुष्य को दी पर- 
मात्मा ने यह शक्ति दी है कि, जिससे वह भली-बुरी बात का 
ज्ञान कर सकता है । किस मार्ग से चले, जिससे हमारा उपकार 
हो ; ओर दूसरों को द्वानि न पहुँचे ? किस मांगं से चलते, 
जिससे हमारा भी उपकार हो, और दूसरों का भी उपकार 
दो ? यद चियेक मनुष्य को दी परमात्मा ने दिया है। उसने 
मनुष्य को चुद्धि दी है, जिलसे वद दूसरे प्राणियों के मन की 
बाठ जान सकता है | उसको यह ज्ञान है कि, जिस बात से हम 


छ्र८ धघर्मशिक्तषा रे 


को सुख द्वोता है, उससे दूसरे को सी होता है; ओर जिस बात 
से हमको कष्ट होता हैं, उलसे दूखरो को भी कष्ट होता है। 
इन सब बातों को लोचकर द्वो वह संसार मे बत्तेता है। और 
यदि यद्द विचेक और यद्द बुद्धि मनुष्य में न हो, तो पशु में और 
मनुष्य में कोई अन्तर नद्दीं | कऋष्ण भगवान्‌ ने गीता में बुद्धि 
भी तीन प्रकार की बतलाई है :-- 


प्रव्त्ति च निव्त्ति च कार्याकार्ये सयाभये। 

बन्ध सोक्ष चया वेत्ति बुद्धिः स पार्थसात्विकी ॥ 

यया धघधर्ममध्म च काय चाकार्यमेव च। 

अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ _ 

अधघर्म धर्ममिति या मनन्‍्यते तमसावृता | 

सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्व बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ 
गीता, अश्र० १८ 


किस काम से द्वित होगा, फिससे अदित होगा ; क्या काम 
करना चाहिये, क्या न करना चाहिये ; भय कौन सी चीज़ है ; 
और निर्भयता क्‍या है , बन्धन किन बातो से होता है; और 
स्वतंत्रता या मोक्ष किन बातों से मिलती है--यह जिससे ज्ञाना 
जाता है वद् उत्तम, श्रर्थात्‌ सात्विकी बुद्धि है। इसी: प्रकार, 
जिस बुद्धि खे धर्म-अधर्म ओर कार्य-अकाय का कुछ ठीक 
ठीक ज्ञान नहीं दोता-श्रम में आकर सब काम करता है; 
भाग्यवश चाहे कोई बात कल्याणकारी हो जावे--ऐसी बुद्धि 
राजसी कहलाती है ; और जो बुद्धि अधम को धरम मानती है, 
तथा तमोगुण के प्रभाव के कारण जो बुद्धि खब कामों को 
उल्लटा द्वी समभतो है, वद्द तामसी बुद्धि हे । 


जो सतोगुणी बुद्धि को धारण करता हे, वद्दी सच्चा बुद्धि- 
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मान है। मद्दाभारत में व्यासजी ने बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण 
इस प्रकार दिया है :-- 
धर्ममथ च काम च न्नीनेतावू योज्नुपश्यति । 
अथ मर्थानुबन्ध॑ च. धर्मन्‍्धर्मानुबन्धनम्‌ ॥ 
कार्म कामानुबन्ध॑ च विपरीतान्‌ एथक्‌ एथक्‌ । 
यो विचिन्त्य धिया धीरो व्यवस्थति स जुद्धिमान्‌ ॥ 
महांभारत, आदिपवे 


धर्म, अर्थ, काम, तीनों का ज्ञो अच्छी तरह विचार करता 
है--देखता है कि श्र्थ क्या है ; और हिस प्रकार से सिद्ध 
किया जाय ; धर्म क्या है; और उसके साधन क्या हैं, तथा काम 
कपा है ; और उसका क्रिस प्रकार से सिद्ध करे, तथा ऐसे कौन 
कौन से विप्न हैं कि, जिनके कारण से दम इन तीनों पुरुषार्थो 
को भल्नी भांति सिद्ध नहीं कर सकते | इस बांत को जो धीर 
पुरुष अपनी बुद्धि से विचारता है, वही बुद्धिमान है । 

बुद्धिमान मनुष्य प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणा की परीक्षा 
कर के उसके हदय में पेठ जाता है; और जिस प्रकार जो 
मानता है, उसी प्रकार उसको वश में कर लेता है | वद कभी 
किसी का अ्रप्रिय श्राचरण नहीं करता | अपनी उन्नति ऋरता 
है; पर दूसरे की द्वानि नहीं होने देता | व्यासजी कहते हैं :--- 


न वृद्धिबंहुसन्तव्या या बुद्धिः क्षयमावहेत्‌ | 
क्षयो5पि बहुमन्तव्यों यः क्यो वृद्धिमावहेत्‌ ॥ 
--म० भा०, उद्योगप्व 
जिस उन्नति से दूसरे की हानि हो, वद्द वाम्तव मे उन्नति 
नहीं; वास्तविक उन्नति तो वह है कि, जिससे दूसरे का 
लाभ दो, चाहे अपनी कुछ दानि दो जाय, तो भी परवा नहीं । 
8 


8० धर्म शिक्ता 


परन्तु वास्तव में बिना सोचे-विचारे कोई भी काम नददीं करना 
चाहिए | किसी ऋवि ने कटा है :-- 
गुणवद्गुणवद्दा कुर्बता कार्यमादौ, 
परिणतिरवधाया यत्रतः पंडितेन । 
अतिरभसकृतानां.. कर्मणामा विपत्ते- 
भंवति हृद्यदाही शल्यतुरूयों चिपाकः ॥। 


अर्थात्‌ सत्लाबुरा कैसा हां काय करना हो, बुद्धिमान लोग 
पदले उल्लका नतीज्ञा भत्री भांति सोच लेते हैं ; क्योंकि बिना 
विचारे ज्ञो कार्य जल्दी में किया ज्ञाता है, उसका फल शल्य 
की तरद्द हृदय को दुःखदायक द्ोता है । 

जो बात अपनी समक मेंन आवे, उसको चुद्ध ओर 
विद्वान्‌ लोगों से पछना चाहिये । द्वितोपदेश में कद्दा है :-- 

प्रज्ञावृद्ध॑ धर्मेचृद्॑ स्वबन्धुम्‌ , 
विद्या वयसा चापि बुद्धस्‌। 
कार्याकार्य पूजयित्वा प्रसाच, 
यः संएच्छेन्नो समुझ्येत्‌ कदाचित्‌ ॥ 

जब कोई काम हमको करना हा, अथवा न करना हो, 
तब अपने भाई-बन्दों से, ज्ञो हमसे विद्या, धुद्धि, धर्म और 
अचसूथा में वृद्ध हों, सन्‍्मान और प्रमपूषेंक पूछना चाहिए। 
उनको प्रसन्न करके, उनका सलाद से, ज्ञो मनुष्य काम करता 
है, चद्द कभी मोद अथवा श्रम में नदीं पडता । 

ज्ो मनष्य विवेकशं।ल, और बुद्धिमान दोता है, वह आने- 
वाले संकट को पहले ही जानऋर उस को रोकने का उपाय 
करता है । भावी पर भरोसा किये बैठा नहीं रहता | वह आगे 
पैर रखने की जगद देखकर पाछे का पेर उठाता है; सहला 
बिना विचारे कोई काम नहीं करता | नीति में कहा है +--- 
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यो ध्रवाणि परित्यज्य अधभ्रवाणि निपेवते । 
च्ऊ च्छ हे 
ध्र्‌वाणि तस्य नश्यन्ति अप्न व॑ नष्टमेव हि ॥ 


जो स्थिर वस्तु को त्यागकर श्रस्थिर के पीछे दौड़ता है, 
डसकी स्थिर वस्तु सी नाश दो जातो है; और अस्थिर तो 
नाश है दी । इस लिए खूब सांच-सम्क कर किसी काम में 
डाथ लगाना चाहिए | महासारत में कहा हैः-- 
सुमंत्रिते सुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते। 
भिध्यन्त्यर्था महाबाहो देव चात्न प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
महाभारत, वनपर्व । 
जो कार्य स्वयं अच्छा दोता है; और अच्छी तरद्द से लोच-लमभझ- 
कर, तथा बड़ों से सलाह लेकर, किया जाता है और उसमे 
खूब परिश्रम भी कियां जाता है, वद्द कार्य सिद्ध द्ोता है ;औरर 
ईश्वर तथा साग्य भी उलीके अनुकूल होता है। सोच-सममक- 
कर किया हुआ काय ही स्थायी द्वोता है। इस घिषय में नीति 
में कददा हरे न 
सुजीर्णमन्न॑ सुविचक्षण: सुतः 
सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः । 
सुचिन्त्य चोक्त॑ सुविचार्य यत्कृत॑ 
सुदी्धकालेअपि न याति विक्रियास्‌ ॥ 
खूब अ्रच्छी तरद्द पा हुआ अन्न, बुद्धिमान लड़का, अच्छी 
तरद्द सिखाई हुई स्री, भी भाँति प्रसन्न किया हुआ राज़ा, 
विचारपूषक कही हुई बात, विवेकपूर्वफ किया हुआ काय, ये 
बहुत काल तक बिगड़ नददीं सकते--ठीक बने रदते है । 
बुद्धिमान पुरुषों को जो कार्य करना होता है, उसको वे 
पहले प्रकट नददीं करते, जब कार्य हो जाता है, तब श्राप ही आप 


जज डइ 
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॥।॒ 
4 


लोग उसे जान लेते हैं। इस विषय में मद्दाधारत, उद्योगप्क 
में कद्दा हैः-- 

करिष्यन्न अभापेत क्ृतान्येव तु दर्शयेत्‌ । 

धर्मकासाथ कार्याणिण तथा मन्त्रो न मिच्यते ॥ 

यस्य कृत्य न जानन्ति मन्त्र वा मन्त्रितं परे । 

कृतमेवास्थ जानन्ति स वे पडित उडच्यते॥ 


जो कार्य करना हो, उलको कद्दना नद्दी चाहिए, जो कर चुके दें, 
उसको कइने में कोई भय नद्दीं। धमें, अर्थ, काम, इत्यादि 
सांसारिक पुरुषाथों के जितन कार्य हैं, उनका गुप्त दी रखना 
चाहिये | जब द्वो जायेगे, तब आप ही प्रकट हो जायेंगे । इसी 
प्रकार उनके सम्बन्ध के सब गुप्त विचार भी कभी प्रकट न होने 
देना चादिये | वास्तव में बुद्धिमान्‌ मनुष्य वही है कि जिखका' 
गुप्त विचार, तथा दूसरे को भी बतलाई हुई गुप्त बात, कोई और 
न जान सके दाां, जो कायं वह कर चुका हो, डसको भल्रे ही 
कोई जान लेवे। 
क्विन किन बातों का बुद्धिमान मनुष्य को बार बार विचार 

करते रहना चाहिए, इस विषय में चाणक्य मुनि का वचन याद 
रखने योग्य देः -- 

कः कालः कानि मित्राणि को देश कौ व्ययागमों । 

कस्याह का च में शक्तिः इति चिन्त्य' सुहुसंहु' ॥ 


सभय कैसा बर्च रहा है ? हमारे शत्रु-मित्र कौन है ? देश कौन 
ओर कैसा है ” आमदनी ओर खच क्या है ? हम कौन हैं ? 
हमारी शक्ति क्या है ? कितनी शक्ति दम में है? इन सब प्रश्नों 
के विषय में मनुष्य को बारमस्बार विचार करते रहना चाहिए | 


८-विद्या 


विद्या का अ्रर्थ है ज्ञानने की बात। संसार में ज्ञितनो चीज़े 
हमको दिखलाई देती हैं; ओर जो नहीं दिखिलाई देतीं, सब 
जानने को बात है | सब हा ज्ञान प्राप्त करता चाहिए। सृष्टि 
से लेकर ईश्वरपर्यन्त सब का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य की 
भोतरी आँख खुल जाती हैं | परन्त्‌ यदि अधिक न द्वो सके; 
तो अयनी शक्ति भर, जहाँ तक दा सक्के, विद्या ओर ज्ञान प्राप्त 
करना मनुष्य का कर्त्तव्य है। किसी कवि ने कद्दा है कि, 
अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या, 
हल्पश्च कालो बहुविन्नता च | 
यत्सारभूत॑ तदुपासनीयं, 
हंतेयेथा क्षीरमिवाग्खुमध्यात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शास्त्र अनन्त हैं । विद्या बहुत है। समय बहुत थोडा है । 
विश्न बहुत हैं। इस लिए जो सारभूत है, वद्दो उपासनीय है। 
जैसे हंस पानी में से दूध ले लेता है । 
इस लिए अपनी शक्ति भर माता-पिता को अपने बालकों 
को विद्या अवश्य पढ़ाना चाहिये | चाणक्यनोति में कहा हैः-- 


माता शत्रुः पिता वेरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 


अर्थात्‌ जो माता-पिता अपने बालकों को विद्याभ्याल नहीं - 
कराते, वे शत्रु है । उनके बालक बड़े द्वाने पर सभा में अपमा- 
नित होते हैं ; और ऐसे कुशोभित द्वोते है, जैसे हंसों के बीच 
मेँ बग़ुला। 


४४ घमशिक्ता 


अनेक माता-पिता अपने बानकों को, मोह में श्रांकर, लाड़- 
प्यार में डाले रखते हैं । छड़का ८-१० वर्ष का बड़ा हो जाता 
है, फिर भी झूठे प्रेम में आकर उसकी चाल नहीं खुधारते हैं ; 
और मोद्द में आकर कदते हैं, “पढ़ लेगा, अभी बच्चा है। ? 
परन्तु वे नही समझते कि, हम लाडप्पार में अंधे होकर बच्चे 
का जीवन खराब कर रहे हैं। 'प्रेय” में पड़ कर उनको श्रेय! का 
ध्यान ही नही रहता | प्रेय कददे है उसको, जो पहले तो प्रिय 
मालूम होता है , परन्तु पीछे से विष का काम करता है; और 
श्रेय उसको कहते हैं, जो पदले कष्टदायक मालूम द्ोता है; पर 
पीछे से उसमे हित होता है । लड़को का प्पार भी एक ऐसी 
ही चीज़ है, जो पदले तो माता, पिता, इत्यादि को मसोद्द के 
कारण, प्रिय मालूम दोता है; पर पीछे से वद्दी लडके जब' 
उद्दणड बन जाते है, तब माता-पिता और सब को दुःख होता 
है। इसी लिए पाणिनि मुनि ने लिखा है :-- 


साझ्तेः पाणिभिश्नन्ति गुरवों न बिपोजषिते: । 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणा: ॥ 


अर्थात्‌ जो माता-पिता और ग्रुरू अपनी सनन्‍्तान और शिष्यों 
का ताड़न करते हैं, वे मानो अपनी सन्‍्तान और शिष्यों को 
अमृत पिला रहे हैं ; ओर जो उनका ब्वाड़-प्यार करते हैं, वे 
डनको मानो विष पिल्लाकर नए्ठ-श्रष्ट कर रहे है; क्योंकि 
लाडप्यार से सन्‍तान और शिष्यों में अनेक दोष आ जाते है ;. 
ओर ताड़न से उनमें गुण आते है । 

चालकों को सा चाहिए कि वे ताड़ना से प्रसन्न और छाड़- 
प्यार से दूर रहा करें। परन्तु माता-पिता, गुरू इत्यादि को 
ध्यान रखना चाहिये कि, वे द्वेष में आकर उनका ताड़न न कर 


विद्या 8५ 


किन्तु सोतर से उन पर कृपासाव रखकर ऊपर से उन पर 
कठोर दृष्टि रखे । 
अस्तु। विद्या पढ़ने-पढाने में उपयुक्त बात का ध्यान अवश्य 

रखना चाहिये ; ओर इसी लिए हमने इस पर विशेष जोर दिया 
है। मंज्ुष्य को विद्या की बडी आवश्यकता है । इस लिए नहीं 
कि, खिफे अपनी जीविका चल्लाकर अपना पेट भर ते ; बल्कि 
इस लोक ओर परलोक के सब कत्तंत्यों को करते हुए अपने 
देश का भी उपकार कर सके | चिच्या छी महिमा वणन करते 
हुए किसी कवि ने बहुत द्वी ठीक कहा है : 

विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छुज्न गुप्त धनस्‌। 

विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या ग्ुरूणां गुरु: ॥ 

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या पर देवतम्‌। 

विद्या राजसु पूज्यते न हि घन विद्याविहीनः पशुः ॥ 
अर्थात्‌ विद्या मनुष्य का बड़ा भारी सौन्दय है। यह गुप्त 
घन है । विद्या भोग, यश और खुख को देनेहारी है । विद्या 
गुरुओं का गुरु है । विदेश जाने पर विद्या ही मनुष्य का बन्धु 
सद्दायक है। विद्या एक सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं के 
लिए भी पूज्य है। इसके समान और कोई धन नहीं । जो 
मनुष्य विद्या से विद्दीन है, वह पशु है । 

विद्या-धन में एक बडी विशेषता और भो है | वह यह कि, 

यह खर्च करने से और भो बढ़ता है | दूसरे घन खचचे करने से 
घटने हैं ; परन्तु इसकी गति उल्नटी है। यदि विद्या दूखरे को 
दान न की जाय--पढ़ने-पढ़ाने का क्रम जारी न रखा ज्ञाय, तो 
यह भूल जाती है । और यदि पढ़ना-पढ़ाना जारी रखा जाय, 
तो इसकी और दूद्धि होती जाती है , इसी पर एक कवि ने बड़ी 
अच्छी उक्ति को है। वह फद्दता है।-- 


8६ घमशिक्षा 


अपूर्वः कोईपि कोपोय' विद्यते तव भारति । 
व्ययात्च वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्‌॥ 


अर्थात्‌ हे सरस्वती देवी, श्राप के कोष की दशा तो बहुत दी 
विचित्र जान पडती है। क्योंकि व्यय करने से इसकी वृद्धि 
होती है : भौर संचय करने से यद्द घट जाता है | किसी हिन्दी 
कवि ने एक दोहे में यद्दी भाव दर्शाया है $-- 

सरसुति के भंडार की बडी अपूरब बात्त । 

ज्यों ज्यों खरचे त्यों बढे (बिन खरचे घटि जात '॥ 

इस लिए मनष्य को चाहिए कि, विद्या का पढ़ना-पढ़ाना 

कभो बन्द न करे । कौन से शाख्र और विद्या मनष्य को पढ़नी 
चादिए, इस विषय में मनज्ी का आदेश इस प्रक्वार है ३-- 

बचुद्धिवृद्धिफराययाशु धन्यानि च हितानि च | 

नित्य' शास्राण्यचेक्षेत निगरमांश्चेच वैदिझान ॥ 


चेदादि शास्त्र, जिनमें शिल्पशासत्र, आयुर्वेद, धनुवेद इत्यादि 
सब आ जाते हैं ; और जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित को बढ़ाने 
वाले है, उनको नित्य पढ़ना-पढ़ाना चादधिए। यह नहीं कि, 
विद्यालय में पढ़कर उनको भूल जाओ ; बल्कि ज्ञीवन भर, 
झपनी जीविका का काय करते हुए, उनका अभ्यास करते रहना 
चाहिए। 

श्राजकल् पुस्तकी विद्या का बहुत प्रचार हो रहा है; पर 
वास्तव में पुस्तकी विद्या सदेव काम नहीं देती | इस लिए 
विद्या अपने श्राचरण में त्वाना चाहिए । सब बाते कंठाग्न होना 
चाहिए; ओर उनको कार्य में लाने का 'कोशल भी जानना 
हु । पुस्तकी विद्या के विषय में चाणक्य मुनि ने इस प्रकार 
कहा है $-- 


-... विद्या 8७ 


पुस्तकेषु च था विद्या परहस्तेषु यद्धनम्‌। 
उत्पन्नेषु च कार्युबु न सा विद्या न तद्धनस्‌ ॥ 
चाणक्य० 
अर्थात्‌ पुस्तक की विद्या और पराये हाथ का धन काय॑ पड़ने 
'पर उपयोग में नहीं आता ।न चह चिद्या है; और न वह 
घन है । 


विद्या पढ़ने में बालकों को खब मन लगाना चाहिए; क्योंकि 
बालपन में जो विद्या पढ़ की जाती है, वह ज़िन्दगी समर खुख 
देती रहती है ; और विद्या एक ऐसा घन है, जिसमें किसो 
प्रकार का विजन्न भी नहीं है। किसी कवि ने कहा है :-- 


न चौरहाय न च राजहाय 

न आतवृभाज्यं न च भारकारी । 
व्यये कृते वर्धत एवं नित्य 

विद्या धनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ विद्या-धन को न तो चोर चुरा सकता है, न राजा डांड 
सकता हु, न भाई बटा सकता है, ओर न कोई इस्तका बोझका है। 
फिर, व्यय करने से रोज़ बढ़ता है। सचमुच ही विद्याधन सब 
भ्रनों से श्रेष्ठ है । 


हे 


&-सत्य 
जो बात जैसी देखी, सुनी अथवा की हो, श्रथवा जैसा वह 
मन में दो, उसको उसी प्रकार वाणी द्वारा प्रकट करना सत्य 
बोलना कद्दलाता है। मं॑तुष्य को न सिर्फ सत्य बोलना ही 
चाहिए ; बहिर सत्य दी विचार मन में लाना चाहिए ; और 
सत्य ही काम भी करना चाहिये | सवंथा सत्य का व्यवद्दार 
करने से ही मनुष्य को स्वार्थ ओर पर्मार्थ मे सच्ची सफलता 
मिल्ल सकती है| जो मनुष्य अपने लब कार्यों में सत्य का घारण 
करता है वद् क्रियासिद्ध और वाचासिद्ध हो ज्ञाता है। अर्थात्‌ 
जो कार्थ वद्द करता है, उसमे निष्फछता कभी द्ोती ही नहीं ; 
ओऔर जो बात वद् कद्दता है, वह पूरी द्वी दो ज्ञातो है । 
सत्य वास्तव में ईश्वर का स्र॒झूप है । इसलिए जिसके 

हृदय में सत्य का चाख है, उसके हृदय मे ईश्वर का वाल है। 
किखा कवि ने कहा है :-- 

सांच बरावर तप नहीं, कूठ बरोबर पाप । 

जाके हिरदे साच है, ताके हिरदे आप ॥ 
अर्थात्‌ सत्य के समान ओर कोई तप नहीं ; और झूठ के बरा- 
बर कोई पाप नदी है । जिसके हृदय में सत्य का वास है, उसके 
हृदय में परमात्मा का बाल है| इसलिए सत्य का आचरण 
करने में कमा मनुष्य को पीछे न हटना चादिए । उपनिषद्‌ में 
भी यही कहा है :-- 

नहि सत्यात्परो घर्सा नानृतात्पातक परस्‌। 

नहि सत्याप्परं ज्ञान' तस्मात्सत्थ समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सत्य से श्रेष्ठ अन्य कोई धमे नदी है; और झूठ के बरा- 


सत्य छ& 


बर अन्य कोई पातक नहीं है । इसी प्रकार सत्य से श्रेष्ठ और 
कोई ज्ञान नहीं है। इस लिए सत्य का ही आचरण करना 
चाहिये । 


प्रायः संखार में ऐसा देखा जाता हे कि सत्य का आचरण 
करनेवांलों को कष्ट उठाना पडता है; और मिथ्याचरणा, पाखडी 
धूर्त लोग छुख से ज़ीबन व्यतीत करते हैं। परन्तु जो विचार- 
शील मनुष्य है, वे जानते हैं कि, सत्य से प्रथम तो चाहे कष्ट 
दो; परन्तु अन्त में अक्षय खुख की प्राप्ति होता है। और मिथ्या 
आचरण से पहले खुख होता है ; ओर श्रन्त में उसकी दुर्गति 
होती है। चार्तव में सच्चा सुख वदी है, जो परिणाम मे हित- 
कारक दो | देखिये, कृष्ण सगवान्‌ गीता में तीन प्रकार के सुख 
की व्याख्या करते हुए कद्दते हैं :-- 


यत्तदमे विपसिव परिणासेअ्मतोपसस । 
तत्सुख॑ सात्विक प्रोक्तमात्मवुद्धिअ्रसादजस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जो पहले तो विष की तरह कटु और दुःखदायक मालूम 
द्ोता है; परन्तु पीछे अस्त के तुल्य मधुर और हितकारक 
होता है, वही सच्चा सात्विक सुख है | ऐसा सुख आत्मा और 
बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न द्वोता है। 

आत्मा श्र बुद्धि की प्रसकझ्ता का उपाय क्‍या है ? क्‍या 
मिथ्या आचरण से कभी आत्मा ओर बुद्धि प्रसन्न हो सकती 
है? सब जानते हैं कि, पापी आदमी की बुद्धि ठिकाने नहीं 
रहती । उसका पाप द्वी उखको खाता रहता है । एहल्ले तो वह 
समझता है कि, में मिथ्या आचरण कर के खूब खुखा हूं ; पर 
उसके उसी सुख के अन्द्र ऐसा गुप्त विष छिपा हुआ है, जो 
किसी दिन उसका सबंनाश कर देगा । उस समय उले खग- 


चू० घर्म शिक्षा 


नरक कहीं भी ठिकाना न लगेगा । इस लिए मिथ्या श्चरण 
छोड़कर मनुष्य को सदेव खत्य का ही बर्ताव करना चाहिए! 
इसी से मन ओर बुद्धि को छ्वी प्रसन्नता प्राप्त दोती है ; और 
'ऐसा सच्चा खुख प्राप्त होता है, ज्ञिलक्ा कभी नाश नहीं होता। 


सत्य से ही यद्द सारा संसार चल रहा है । यदि सत्य एक 
कण के लिए भी अपना काय बन्द कर दे, तो प्रतय हो ज्ञाय । 
यदि एक मनुष्य कुछ मिथ्या आचरण करता है, तो दूसरा 
तुरन्त ही सत्य ग्राचरण कर के इस सृष्टि की रक्ता करता हे 
यह मनुष्य की द्वी बात नही है ; बल्कि संसार की अन्य सब 
भौतिक शक्तियां भी सत्य से द्वी चछ रही हैं | चाणफ्यनीति में 
कहा है ;-- 
सत्येन धायते पृथ्वी सत्येन तपते रविः । 
सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से द्वी सूर्य तप रहा है ; 

र सत्य से ही वायु बह रद्द है । खत्य में दी सब स्थिर है । 

। जो लोग सत्य का आचरण नहीं करते हैं, उनकी पूजा, 
जप, तप, सब व्यर्थ है। जैले ऊसर भूमि में बीज़ बोने से कोई 
फल नद्दी होता , उसो प्रकार मिथ्याचग्ण करनंवाला, चाहे 
जितना धर्म करे, सत्य के बिना उसका कोई फल नही होता । 
आजकल पधायः हमारे देश में देखा जाता है कि, पाखंडी लोग 
खब प्रकार से मिथ्या व्यवहार करके, त्लोगों का गला काटकर, 
अपने खुखभोग के सामान जमा करते हैं ; परन्तु ऊपर ऊपर 
से अपना ऐसा भेष बनाते है कि जैसे ये कोई बड़े भारी साधु 
ओर इश्वरभक्त हाँ ।स्धान-संध्या, जप, तप, सब धर्म के कार्य 
(नियमितरूप से करते हैं, पर कचेहरी में जाकर भूठी गवाहद्दी देते 


सत्य सा 


हैं। ऐसे लोगों का सब धर्म-कर्म व्यथ है। लोग उनको अच्छी 
दृष्टि से नहीं देखते | सले श्रादमियोँ में उनका आदर कभी नहीं 
होता | ऐले धूत॑ और पाखंडी लोगों से खदेच॑ बचना चादिए । 

ये लोग ऊपर से सत्य का आवरण रखकर भीतर से मिथ्या 
व्यवद्दार करते हैं। जो सीधे-सादे मनुष्य होते है, ज्ञिनको नीति 
का ज्ञान नहीं है, वे इनकी 'पालसी' में आ जाते हैं । जिसमें 
मिथ्या की पालिस की दोती है, उसी को 'पाल्चिखी” कहते हैं। 
पालिसी को सदेव अपने जलते हुए सत्य से जला डालो १ 
क्योंकि ऋषियो ने कहा है :-- 


सत्यमेव जयते नानुत॑ सत्येन पन्‍्था विततो देवयानः । 


अर्थात्‌ सत्य की द्वी विजय सदेव होगी । मिथ्या की नहीं। सत्य 
के दी मार्ग से परमात्मा मिलेगा । सब प्रकार के कल्याण का 
ज्ञान सत्य से ही होगा | हमारे पेज ऋषिमुनि लोगों ने सत्य 
का द्वी मार्ग स्वीकार किया था ; ओर उनमें यह शक्ति दोगई 
थी कि, जिसके लिए वे जो बात कद देते थे, उसके लिए बह्ी 
हो जाता था। चाद्दे जिसको शाप दे देते, चाहे जिसको वरदान' 
दे देते। यह सत्य-साधना का ही फल था | वे अन्यथा वाणी' 
का उपयोग कभी नहीं करते थे, न कोई अन्यथा बात मन में 
लाते थे ; और न कोई अन्यथा काय करते थे। वास्तव मेँ 
मनुष्य का धर्माधर्म सत्य पर द्वी निर्भर है । एक सत्य का बर्ताव 
कर लिया, इसी में सब आगया | फिर कोई उसकों अलग धरम 
करने फी ज़रूरत द्वी नहीं रह जाती | क्योंकि कहा है :-- 

सत्य घमस्तपोयोगः सत्य ब्रह्म सनातनस्‌। 

सत्य यज्ञः परः प्रोक्तः सवे सत्ये प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चमे, तप, योग, परब्रह्म, यज्ञ, इत्यादि जितना कुछ 


२ धमशित्ता 


कल्याणुस्वरूप है, वद सब सत्य ही है | सत्य में सब आ जाता 
'है। इस लिए सदेव आत्मा के अनुकूल आचरण करो | ऐसा न 
करो कि मन मे कुछ ओर दो, वचन से कुछु ओर कहो ; और 
करो कुछ और | मन, चाणी और कमे, तीनों में एकता रखो । 
-यही सत्य है । इसी से तुम्दारा द्वित होगा ; ओर इसी से तुम 
संसार का द्वित कर लकोगे | आइये पाठक, हम सब मिलकर 
डस सत्यस्वरूप परमात्मा की स्तुति करे, उसी की शरण में 
चल, जिसमे वह हमारे हृदय मे ऐला बल देवे कि, हम सत्य 
की रक्ता ओर अखत्य का दप्नन कर सके ३-- 


सत्यबतं, सत्यपरं॑ त्रिसरत्य॑, 
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्य ऋतसत्यनेत्रस्‌- 
सत्यात्मक त्वाँं शरणं प्रपये। 


ह 
है सत्यव्रत, हे सत्य से भी श्रेष्ठ, दे तीनों लोक ओर तीनों- 
काल में सत्यस्वरूप, हे सत्य के उत्पत्तिस्थान, हे सत्य में रहने- 
बाले, हे सत्य के भी सत्य, हे ऋलयाणुकारी सत्य के मार्ग से ले 
चलनेवाले, सत्य को आत्मा, हम आपकी शरण आये हैं । 


१०-अक्रोध 


काम, क्राघ, कोभ, मोह, मद, मत्सर ये छे मन के विकार 
हैं, जो मनुष्य के शत्र माने गये हैं । इन छे विकारों को जिलने 
जीत लिया, उसने मानों अपने-श्राप को जीत लिया। यही छे 
विकार मन के अन्दर ऐसे बसते है कि जिनके कारण मनुष्य 
आपदी अपना दुश्मन हो जाता है; और यदि इनको जीतकर 
अपने वश में कर लिया जाय, तो मनुष्य आपदी अपना 
मित्र है। 
बन्धुरात्मास्मनस्तस्थ येनाव्सेवात्मना जितः। 
अनात्सनस्त शत्रुल्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ 
गीता, झ० ६ 
जिसने अपने-आप को, अपन श्राप क द्वारा, जीत लिया हे 
थर्थाव्‌ उपर्यक्त छुश्नो मनाबिकारों को अपने चश में कर लिया है 
उसका शात्मा उसका मित्र हे--अ्र्थात्‌ इन छुओ मनोविकारों 
को अपने वश में रखकर वह इनसे अपना कल्याण कर सकता 
है; और ज्ञिसने इनको अपने-आप चश में नही किया है, उसके 
लिए ये शत्र तो बने-बनाये हैं। इनके वश में होकर रहनेचाला 
मनुष्य आप ही अ्पता घात करने के लिए काफी है। उसके 
लिए किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं। 
एनमें प्रथम दो विक्रार, क्राम और क्रोध सब से अधिक 
प्रवल हैं; क्योंकि इन्हीं से अन्य सब विकार पेदा होते है | इन 
दोनों के विषय में श्रीकृष्ण भगवान गाता में कहते है :-- 
फास एप क्रोध एप रजोगुणसमुदभवः । 
महाशनों मसहापाष्मा विदृष्येनमिह यैरिणम्‌ ॥ 
गीता, झ० ३ 


५४ चम शिक्षा 


अर्थात्‌ यद्द काम ओर यद्द क्रोध, जो मनुष्य ऋ रजागुण अर्थात्‌ 
अज्ञानतुलक स्वाथ स॒पेदा होता हे, बड़ा भारा भक्तक, पापी 
राक्ल है। इस सखार में मन्नुष्य का यद भारी दुश्मन है। यद्द 
किस प्रकार पैदा द्वाता है; और फिर किस प्रकार मनुष्य का 
नाश करता है, इसका भी क्रम जानने याग्य है :-- 


ध्यायतों विषयान्‌ पुसः सु्जस्तेषूपजायते । 
संगांत्संजायते कामः कामात्क्रीधो5भिजायते ॥ 
क्रोधादभवति समोह- संमोहात्स्य्ृतिविश्रम । 
स्व॒तिश्र शादुबुद्धिनाशो छुद्धिनाशाणश्यति ॥ 


गीता, अ्र० २ 


मनुष्य पदले विषयों का चिन्तन करता है । विषयों के चिन्तन 
से फिर उन विषयों में प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति उत्पन्न होने 
से फिर उनको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। पाने की इच्छा 
उत्पन्न दोने के बाद, जब इच्छापूरति नद्दी द्वोती, तब क्रोध उत्पन्न 
होता है। क्रोध से अविवेक होता है, श्रर्थात्‌ कया करना 
चाहिये, कया नहीं करना चाहिये, यह धिचार-शक्ति नहीं 
रहती । जब विचार-शक्ति नहीं रहती, तब चद्द अ्रपने-आप 
को भूल जाता है ; और जब वद्द अपने-आपको भूल गया, तब 
उसकी बुद्धि--अर्थात्‌ भल्ने-चुरे का विचार करके किसी निर्णय 
तक पहुँचने की शक्ति-भी नष्ट द्वो जाती है; और जहां यह 
शक्ति नष्ट हुई कि, मनुष्य का स्बंनाश हो जाता है । 

इसलिए काम से उत्पन्न होनेवाला क्रोध, जो खब पार्पो 
का मुल है, उसको वश में करके मनुष्य को अक्रोध बनना 
चाहिए। अक्रोच का यद्द मतत्रब नहीं है कि क्रोध का कोई भी 
अंश मनुष्य के अन्दर न रदह्दे । बलिक इसका इतना ही मतलब 


अक्रोध ५५ 


है कि, ऐसे क्रोध को धारण न करो कि जिससे स्वयं अपनी 
अथवा दूसरे की द्वानि हो | हां, विवेक के साथ क्रोध करने 
से कोई दानि नही दो सकती | क्रोध के साथ यदि विवेक 
शामिल होता है, तो वद् क्रोध वेज के रूप में परिवर्तित हो 
ज्ञाता है। मद्दासारत में कदा हैः-- 

यस्‍्तु क्रोध समुत्पन्नं प्रज्ञया , प्रतिबाधते । 

तेजस्विनं त॑ विद्वांसो मनन्‍्यन्ते तल्वदशिनः ॥ 

| महाभारत, बनपर्व । 
क्रोध उत्पन्न होने पर जो मनुष्य विवेक के द्वारा उसको 

अपने अन्द्र दी रोक लेता है, उसको विद्वान्‌ तत्वद््शी पुरुष 
तेजस्वी कद्दते है ; ओर इस तेजस्विता की मनुष्य के लिए बड़ी 
ज़रूरत है। तेजस्वी मनुष्य अन्द्र से कोमल रद्दता है ; परन्तु 
ऊपर से कठोरता धारण करता है। दुष्टों का दमन करने श्रोर 
पीड़ितों को श्रत्याचार से छुड़ाने के लिए तेजस्विता दिखानी 
पड़ती है | तेजस्विता ही शुरता और निर्भयता की जननी है। 
तेजस्वी पुरुष की बुद्धि सदेव निम्न रहती है। वह क्रोध करता 
है; परन्तु क्रोध के कारण उसके हाथ से कोई अनर्थ श्रथवा 
पाप नहीं दोने पाता | इसी लिए कद्दा है कि-- 


क्रोधेषपि निर्मेलधियां रमणीयतास्ति । 


अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि पापरद्दित है, उसके क्रोध में भी एक 
प्रकार का सौन्दर्य रदता है। साधु पुरुष के क्रोध से भी कल्याण 
होता है। वे जिसके ऊपर क्रोध करते है, उसका भला होता है। 
सर्वंसलाधारण लोगों को चाहिए कि, छोटी छोटी बातों पर 
अथवा बिना कारण, क्रोध करने की आदत न डाले। यदि 
किसी कारणवश क्रोध आजावे, तो उसको साधने का प्रयत्ष 
करे, और यदि क्रोध करने की आवश्यकता द्वी मालूम दो, तो 


६ धमंशिक्षा 


अपने आपे में रहकर तात्कालिक थोड़ा सा क्रीध दिखलाकर 
फिर तुरन्त शान्ति धारण करले । दूसरा यदि क्रोध करता हो, 
तो कभी उसके बदले में क्रोध न करना चाहिए। बल्कि ऐसे 
मौके पर स्वयं पूर्ण शान्ति धारण करके उसके क्रोध को शान्त 
करना चाहिए ३--- 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोध॑ं असाधु॑ साधुना जयेत्‌ । 
महाभारत, उद्योगपर्व । 

अक्रोध श्रथांत्‌ शान्ति से क्रोध को जीते ; और दुछ्टता को सज्ञ- 
नता से जीते | व्यर्थ क्रोध करने से अपना दी हृदय जलता “है, 
दूसरे की कोई द्ानि नहीं होती | क्रोध में आकर जब मलुष्य 
अपने आपे से बाहर हो जाता है, तब अपने बह्ठे बड़े प्रियजनो की 
भी इृत्या कर डालता है; और जब कभी वह्दी क्रोध घोर दुश्ख 
ओर पश्चात्ताप के रूप में परिवर्तित द्वो जाता है, तब मनुष्य 
आत्महत्या करने में भी नहीं चयूकता। किसी कवि ने कद्दा हैः-- 


क्रोधस्यथ कालकूटस्य विद्यते महदुन्तरम्‌। 
स्वाश्रयं दहति क्रोध: कालकूटो न चाश्रयम्र्‌ ॥ 


अरथांत्‌ क्रोध और कालकूट ज़ददर मे एक बड़ा भारी अन्तर 
हे---क्रोध जिसके पास रहता है, उसी को ,जलाता है ; परन्तु 
ज़हर जिसके पास रहता है, उसको कोई द्वानि नहीं पहुँचाता। 

क्रोध से दुबंलता आती है | शान्ति से बल बढ़ता है । इस 
लिए. काम-क्रोधादि सब दुष्ट मनोविकार्ों को अपने अन्द्र दी 
मारकर शान्ति धारण करना चाहिए | शान्ति से चित्त प्रसन्न 
रहता है, मन और शरीर का सौन्दर्य बढ़ता है । जिसके हृदय 
में सदेच शान्ति रह्दती है, उसके चेददरे पर भी शान्ति बिरा- 
जती है। उसके प्रफुल्ल ओर प्रसन्न बदन फो देखकर देखने- 


धर्मग्रन्थ ॥ 


बाले को आनन्द प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध जिसके मन में 
सदेव ऋरता और क्रोध के भाव उठते रहते हैं, उसका चेहरा 
चिक्ृत और बद्सूरत दो जाता है। ऐसे मन्तुष्य को देखकर 
चुणा द्ोती दे । इस लिए मन वचन श्रौर कमे तीनों में मधुरता 
और शान्ति घारण करने से मनुष्य खयं खुखी रहता है ; और 
संसार को भी उससे सुख होता है | वेद में कद्या है :-- 


मधुसन्से निक्रमण मधुमन्मे परायणस। 
वाचा वदामि सचुमद्‌ भूयास मछुसन्दशः ॥ 
अथवंबेद । 
अर्थात्‌ हमारा आचरण मधुरतापूर्ण दो, हम जिस कार्य में 
तत्पर हो, वद मधुरतापूर्ण हो, हम मधुर वाणी बोले, दमारा 
सब कुछ मधुमयी हो । 


धमंग्रन्थ 
वेद 


हिन्दुओं का मूल ग्रन्थ वेद है। यह सष्टि के आदि में पर- 
मात्मा ने उत्पन्न किया। चेद ग्रन्थ चार हैं--(१) ऋग्वेद, 
(२) यज्ञ॒र्वेद, (१६) सामवेद, ओर (४) अथर्वेंद । चारों बेद्‌ पर- 
मात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए। इस विषय में 
ऋग्वेद मे ही उल्लेख है+-- 
तस्माचज्ञात्सवंहुतः ऋचः समानि यक्षिरे । 
छन्दांसि यज्लिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 
-- ऋग्वेद 


पद घमंशिक्षा 


अर्थात्‌ उस परम पूज्य यश्षखरूप परमात्मा से ही ऋक्‌, साम, 
छुन्द, (अथवबं) और यज़ुर्वेंद उत्पन्न हुए। श्रब प्रश्न यद्द हे कि. 
सृष्टि के श्रादि में परमात्मा ने बंदों के मन्त्र कैसे उत्पन्न किये । 
वृहदारणयक उपनिषद्‌ में लिखा है :-- ु 


अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यच्ग्वेदोयजु्वेदः सामवेदोअधर्वाज्ञिरसः 
वृहदारणयक 


उस मदहाभूत परमात्मा के निःश्वास से चारों वेद निकले। 
क्या परमात्मा ने श्वास छोड़ा था ? द्वां। किस प्रकार ? ड्सका 
ज्ञान दी उसका श्वास है । यह श्वास उसने खूष्टि के आदि में 
चार ऋषियों के हृदय में छोड़ा था। ये चार ऋषि पदले-पद्दल 
खष्टि में उत्पन्न हुए । उन्हीं जार ऋषियों के द्वारा बेद्‌ प्रकट 
हुए । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है :-- 


अग्नेऋग्वेदी वायोयंजुर्वेद सूर्यास्सामवेद । 
शत्तपथ ब्रा० 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि के हृदय में 
परमात्मा ने पहले-पहल क्रमशः ऋग्वेदू, यजुर्वेद, सामचेद्‌ ओर 
अ्थववेद का ज्ञान प्रकाशित किया। अपने हृदय में इत चारो 
खफ्षियो ने परमात्मा का ज्ञान सुना ; और इसी लिए वेदों का 
नाम श्रुति! पड़ा। 


वेद में ही परमात्मा ने अखिल मानवजाति के लिए धर्म का 
ज्ञान दिया है। फिर वेदों स ही अन्य खब ग्रन्थों म॑ ज्ञान का 
विकास हुआ है | अर्थात्‌ खंसार क श्रन्य खब अ्न्‍्थ वदों के 
बाद रखे गये है; और उन सब में वेदों के ज्ञान की ही भिन्न 
भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है । 


धर्मग्रन्थ | ४& 


उपचेद' ' । 

प्रध्येक बेद का एक एक उपवेद हे--जैसे (१) ऋग्वेद का 
अथंदेद, जिसमे विज्ञान, कला-कौशल, कृषि, वाणिज्य, इत्यादि 
अन उत्पन्न करने के साधनों का वर्णन है। (२) यजहुबंद का 
धनुवेंद, जिसमें राजनीति, शस्न-अख्र की कल्ला ओर युद्धविद्या « 
का वर्णन है ; (७) अथर्वेद, का आयुर्वेद, जिसमे वनस्पति 
रसायन और शरीरशाख्र इत्यादि का वणन दे | 


वदाज् 
बेद के छे अंग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं ;--शिक्षा, कल्प, 
ज्याकरण, निरुक्त, छुन्द, ज्योतिष। ये छुओझओ अंग भो चेद की 
व्याख्या करते है । 


वेदोपाड़ु , 

छे अंगों. की तरह वेद के छे उपाह्ञ भी हैं। उनके नाम ये 
हैं :--.(१) न्याय, गौतम ऋषि का बनाया हुआ ; (२) वेशेषिक, 
कणाद्‌ ऋषि का रचा हुआ ; (३) सांखय, महषि कपिल का 
निमित किया छुआ ; (७) योग, भगवान्‌ पतंजलि का ; (५) 
मीमांसा, मद्ृषि जेमिनि का ; (६) बंदान्त, महर्षि वाद्रायण 
उपनाम वेदवन्यास का रचा हुआ | वेद के इन्हीं छे उपाड़ों को 
छे शास्र या षडदर्शन भी कहते है । इनमें ईश्वर, जीव और 
आष्टि का तत्वविचार है। सब का पररुपर-सम्बन्ध और बन्ध- 
मोक्ष का , उत्तम विचार है। यह भी सब वेद की हो व्याख्या 
करते है। 


ब्राह्मण-भ्रन्थ 
चेदो की व्याख्या करनेवाले कुछ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं, जिनमें 


६० घम शिक्षा 


ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, ये चार मुख्य ब्राह्मण-ग्रन्थ है | 
इनमें क्रमशः ऋक , यज्ञु, सलाम और अथव के कर्मकांड की 
प्रधानता से व्याख्या की गई है। ज्ञानकांड भी है। 


- उपनिषद्‌ 


डपनिषद््‌ मुख्यतया ग्यारह हैं :--ईश, केन, कठ, प्रश्न, 
मुंडक, माण्ड्क्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, छानन्‍्दोग्य, ' छुद्ददारएयक 
ओर श्वेताश्वतर । सब उपनिषद्‌ प्रायः वदों के ज्ञानकांड 
के ही, प्रधानता से, व्याख्या करते हैं । 
स्खति-ग्रन्थ 
स्छुतिग्रन्थ मुख्य मुख्य अठारह हैं :--मनु, याशवल्क्य, 
अन्रि, विष्णु, हारीत, औशनछल, आंगिरल, यम, आपस्तस्ब 
संचत, कात्यायन, च्ुहस्पति, पाराशर, व्यास, शंख, दृक्त, 
शातातप, वलिष्ठ | ये अष्टादश स्मृतियां भिन्न-भिन्न ऋषियों की 
रची हुई उन्ही के नाम से प्रसिद्ध हैं | ये वेद के धर्माचार की 
अपने अपने मतानुसार, व्याख्या करती हैं । मनुस्सुति सब से 
प्राचीन और सवमान्य समभी जाती है । 


पुराण 


पुराण-अ्रन्थ भी मुख्यतया अठारह हैं। उनके नाम इस 
प्रकार हैं:--ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कण्डेय 
अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवेब्त, लिंग, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म 
मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्माण्डप्राण ।खलब पुराण प्रायः व्यासजी 
के रचे हुए माने जाते हैं | इनमें विशेष ऋर इतिहास का वर्णन 
झौर देवताओं की स्तुति है । बीच बीच मे वेदो के शान, क्रम 
आर उपासना कांड की व्याख्या भी मौजूद दे । 


घरममग्रन्‍थ ६१ 
काव्य-इतिहास 


हिन्दू धर्म के दो बहुत बड़े मद्दाकाव्य हैं--रामायण और 

महाभारत । इनको इतिहास भी कद सकते हैं। रामायण महर्षि 
वाल्मीकि और महाभारत मद्दषिं व्यास का रचा हुआ हे। 
पहले काव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम महाराजा श्रीरामचन्द्रज़ी का 
शआदर्शचरित्र वर्णन किया गया है; और दूखरे में विशेषकर 
कौरवों-पांडवों के युद्ध की कथा है । इसके अतिरिक्त उसमें और 
भी बहुत सा इतिहासिक चर्णन है | हिन्दू धर्म का छोटा परन्तु 
अत्यन्त महत्वपूर्ण, धर्ंग्रन्थ श्रीमदुभगद्गीता भी मद्दाभारत 
के द्वी अन्तगंत है। यद्द मद्दायोगेश्वर श्रीकृष्ण सगवान्‌ का 
अजुंन को बतछाया हुआ ज्ञानग्रन्थ है। मद्दाभारत हिन्दुओं 
का बड़ा भारी ्घामिक पन्थ है। यहाँ तक कि इसको पाँचर्चा 
वेद कहा गया है ।इसर भनन्‍्थ में नीति ओर धर्म के लब तत्व, 
बड़ी द्दी सरलता के साथ, अनेक प्रसंगो के निमित्त से, बतला 
दिये गये है । एक विद्वान ने कहा है :-- 

भारते सर्वेवेदाथा भारताथेश्च कृत्स्नशः । 

गीतायामस्ति तेनेय' सर्वशास्त्रमयी सता ॥ 
मद्दाभारत में वेदों का सारा अर्थ आगया है; और मद्दाभारत 
का सम्पर्ण सार गीता में आ गया है।इस लिए गीता खब 
शास्त्रों का संग्रह मानी गई हे । 


००. कर -थ रे है ० स्कए 
कर्मृ्वर्शिर्तः संसिक्ि लगते नर 
__शीत( “? शुद्ध ० + १ 


चार वरण 


हम हिन्दुओं में चाए वर्ण पद्ले से ही माने गये हैं। ये 
वर्ण इस लिए माने गये है कि, जिससे चारों चर्ण अपने अपने 
धरम या कत्तेव्य का उचित रूप से पालन करते रह। बेदों में 
चारों वर्ण” का इस प्रकार वर्णन किया गया है :-- 

ब्राह्मणो स्य सुखसासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यदवैश्यः पदम्या' शूद्रो अजायत ॥ 

अर्थात्‌ विराटरूप ईश्वर के चार अक्ल हैं। ब्राह्मण सुख है । 
राज़ा कोग, अर्थात्‌ क्षत्रिय, श्ुजा हैं। वश्य शरीर का घड़ था 
जंघा हैं ; और शूद्र पेर हैं । 

इस प्रकार से हमारे धर्म में चारो वर्णो' के कत्तंव्यों का 
द्ग्द्शंन करा दिया गया है। मुख या शिरोभाग ज्ञानप्रधानः 
है, इस लिए ब्राह्मणों का कत्तंव्य है कि, वे विद्या और ज्ञान के 
द्वारा सब वर्णा' की सेवा करें । राजा छोंग, अर्थात्‌ ज्षत्रिय, 
बलप्रधान हैं, इसलिए उनको उचित है कि, प्रज्ञापालन और 
दुष्टों का दमन करके देश की सवा करे | वेश्य लोग चधनप्रधान या. 
व्यवसायप्रधान हैं, इस लिए उनको उचित है कि, जैसे शरीर 
का मध्यसाग सोज़न पाकर खारे शरीर में उसका रस पहुँचा 
देता है, उसी प्रकार बेश्य लोग भी व्यचलाय-द्वारा घन, 
कमाकर देश की सेवा में उसको लगाये । रहे शुद्ध लोग, 
इनका कर्तव्य है कि, अपनी अन्य सेवाओं के द्वारा जनसमाज, 
की सेवा करे। 

अब ध्यात रखने की बात यद है कि, इन चारों वर्णों में कोई 
' छोटा अथवा बड़ा नहीं है. सब अपने अपने कर्मो' में श्रेष्ठ हैं 


६६ घमंशित्ता 


कोई भी यदि अपने कर्म को नही करेगा, तो वद्द दोष का भागी 
दहोगा--चाहे ब्राह्मण दो या शुद्ध । देश या जनसमाज के लिए 
सब की समान द्वी आवश्यकता है । शरीर में से यदि कोई भी 
भाग न रहे, अथवा निकम्मा द्वो जाय, तो दूसरे का काम नहीं 
चल सकता । सारा शरीर ही निकम्मा हो जायगा। इसी 
प्रकार चारों वर्णा' का भी हाल है । यदि कोई कहे कि शूद्र छोटा 
है, तो यद उसकी बड़ी भारी भूल है। फ्योकि शरीर यदि 
अपने पेरों की सेवा न करे, लापरवाही से काम ले, अथवा 
उनको कष्ट दे, तो अपने ही पैर में कुल्दाडी मारने के समान 
होगा । देश को विद्या, बल, धन और श्रमलेवा चारों की 
समान हो आवश्यकता है । इन्द्दी चारों की समतुल्यता और 
पारस्परिक आदर-भाव जब से इस धर्मप्रधान देश से उठ गया, 
तभी से यह देश पराधीन होकर पीडित हो रहा है। सब कष्ट 
में है। इस लिए चारों वर्णा' को, एक दूसरे का आद्र करते 
हुए, अपने अपने धर्म या कत्तेंव्य का पालन बराबर करते 
रहना चाहिए । दमारे धर्मग्रन्थोीं मे चारों चरण के जो कत्तेध्य 
बतलाये गये हैं, वे नीचे लिखे जाते हैं :-- 


आह्यश ए 


मनु महाराज ने ब्राह्मण का कत्तंव्य इस प्रकार बतलाया 


अध्यापनमध्यय्न॑ चयजन याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहश्चेव आ्राह्मणानामकलू्पयत्‌ ॥ 
मनुस्मत्ति । 
स्वयं विद्या पढ़ना और दूसरे को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना 
“दुसरे को कराना, स्वयं दान लेना और दूसरे को दान देना--ये 
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छे कम ब्राह्मण के हैं ) परन्तु मचुजी ने एक जगह “प्रतिश्रद:- 
प्र्थवा:” कहकर बतलाया है कि, दान लेना यद्यपि ब्राह्मण 
का कर्म अवश्य है ; क्योंकि और कोई दान नहीं ले सकता 4. 
परन्तु यद्द ब्राह्मण के सब कर्मो। से नीच कम है। अर्थात्‌ दान ले 
करके दान देना ज़रूर चाहिए, अन्यथा उसका प्रायश्चित्त नहीं 
होगा ; ओर इसी कारण दान लेने के कत्तंव्य का नाम प्रतिग्रह 
रखा गया है। 


श्रीमकूगवद्गीता में कृष्ण भगवान्‌ ने ब्राह्मण के कत्तंव्यः 
इस प्रकार बतलाये हैँ :--- 


शर्तों दसस्तप' शौच क्षान्तिराजवमेव च। 
शान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ 


भगवद्गीता । 


अर्थात्‌ १ शम--मन से बुरे काम की इच्छा भी न करना; ओर 
उसको अधर्म में प्रदत्त न होने देना, +े दूम--खसब इन्द्रियों को छुरे 
काम से रोककर अच्छे काम में लगाना, ३ शोच--शरीर और 
मन को पवित्र रखना, ४ शान्ति--निन्दा-स्तुति, खुख-दुख, 
हानि-लाभ, जीवन-मरण, हर्ष-शोक, मान-अपमान, शीत-उष्ण 
इत्यादि जितने दन्द हैं, खब में अपने मन को समतोंत् रखना, 
अर्थात्‌ शान्ति, क्षमा सहनशीलता धारण करना, ५ आजच-- 
कोमलता, सरलता, निरसिमानता धारणु करना, ६ ज्ञान--- 
विद्या पढ़ना-पढ़ाना,ओर बुद्धि- विवेक घारण करना,७ विज्ञान-- 
जीव, ईश्वर, सष्टि, इत्यादि का सम्बन्ध विशेष रूप से ज्ञानकर 
संसार के द्वित में इनका उपयोग करना, ८ आस्तिकय--ईएवर 
ओर शुरुजनों की उपासना और सेवा-भसक्ति करना । 
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ये सव ब्राह्मण के कत्तंव्य हैं। यों तो ये सब कक्तेव्य ऐसे 
हैं जिनको चारों वर्णा' को, अपने अपने अनुसार, धारण करना 
चाहिए ; परन्तु ब्राह्मण के लिए तो ये स्वाभाविक है । ब्राह्मण 
यदि इन कर्मो' से च्युत दो जाय, तो शोचनीय है । 
लुचिय । 
क्षत्रिय अर्थात्‌ राजा के कत्तेव्य मनु मद्दाराज़ ने इस प्रकार 
-बतलाये हैं :-- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
विषयेष्वप्रसक्तिश्न॒ ज्षत्रियय्य समासत ॥ 
सजुस्दति । 
अर्थात्‌ (१) न्याय से प्रज्ञा की रक्ता करना, पक्तपात छोड़कर 
-श्रेष्ठो का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार 
से सब का यथायोग्य पालन करना ; (२) प्रज्ञा को विद्या-दान 
देना-दिलाना, खछुपात्रों का धन इत्यादि से खत्कार करना, (३) 
अग्निहोत्रादि यज्ञ करना , वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना ; 
(४) विषयाँ में न फेंलकर सदा जितेन्द्रिय रहते हुए शरीर 
ओर आत्मा ले बलवान रहना , ये सब क्षत्रिय के कत्तेंदय हैं । 
कृष्ण सगवान्‌ श्रपनी गीता मे क्षत्रिय के कत्तेंब्य इस प्रकार 
बतलाते हैं :--- 
शौय तेजो धतिदांिय' युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च ज्षात्रकर्म स्वभावजम्‌ ॥ 
भगवद्गीता । 
अर्थात्‌ (१) शौय -सेकड़ों-दज़ारो शत्र॒ुश्रों .से भी अकेले युद्ध 
“करने में सब न होना ; (२) तेह्च--तेजस्विता और दुष्टों पर 
आतंक रखना; (३) ध्ृति--खादस, द्वृढ़ता और घैयें का धारण 
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करना ; (४) दाक्ष्य--राजनीति और शाखनकाय में दद्धता 
रखना ; (५) यद्ध में किसी प्रकार से भगे नहीं, जिस तरह हो 
शत्र का नाश करे; (६) विद्यादाना दि से प्रज्ञा का. पालन करना 
(७) सदा सर्वत्र परमात्मा को देखना ; और श्रक्ारण किसी 
प्राणी को कष्ट न देना । ' 
वेश्य ' 
चैश्य के कम मनु मद्ाराज ने इस प्रकार बतलाये हैं :-- 
पशूनां रच्च्ं दानभिज्याध्ययनमेव च॑। 
वरणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिसेव च ॥ 
मनुस्खति । 
अर्थात्‌ ( १) पशुरक्षा--गाय आदि पशुओं का पालन और 
रक्तण ; ( २) दान--विद्या और घधम्म की चृद्धि करने के लिए घन 
ख़्च करना ; (३) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना ; (७) अध्ययन-- 
चेदादि शांखों और विज्ञानों का पढ़ना; (५) सब प्रकार से 
अपने देश के व्यापार की वृद्धि करना ; ( ६) सपघ्ुच्चित ध्याजञ 
का ध्यापार, अर्थात्‌ लाहूकारा या मदाज़नी का काम करना ; 
(७) कृषि, अर्थात्‌ खेती करना, दल जोतना, इत्यादि । 
श्रीमदुसगवद्गीता में भी वैश्य के कत्तंप्य यही बतलाये 
शये हैं । 
श्ह्द्रु 
मनु महाराज ने शूद का कच्तंव्य इस प्रकार चतलाया है :--- 
एकमेच तु शूद्धस्य प्रभः कमे समादिशत ! 
एतेपामेव वर्यानां शुक्रूपामनसूयया ॥ 
मनु० 
अर्थात्‌ ईषां-देष, निनदा, अभिमान इत्यादि दोषों फो छोड़कर 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य की सेवा करना द्वी एक-मात्रे शूद्र का 
क्तंव्य है । 

मछुजी ने ठीक कहा हे ; परन्तु इससे यद्द नहीं समर लेना 
चाहिए कि शूद्ध तो हमारा दास या गुलाम है, हम चाहे जिस 
तरद्द उससे सेवा ल्ेवं । वास्तव में सेचवा-धर्म बड़ा गद्दन है; 
और सब धर्मोा' से पवित्र है। जिल प्रकार अन्य तीनों वर्ण अपने 
अपने कत्तेव्यों में स्वतंत्र ; परन्तु जहां दूसरों का सस्बन्ध आ्राता 
है, चद्दां परतंत्र है, उसी प्रकार श॒द्र भी अपने कर्म में स्वतंत्र है। 
वह अपने धर्म की समर सेवा करेगा; और श्रन्य वर्ण को 
चाहिये कि, वे भी श्रपन धर्म को दही खमभकर उससे सेवा का 
काय लेव । परस्पर एक दूसरे का आदर करे; फ्योंकि शुद्ध के. 
सेवा-धरम्म पर-द्वी श्रन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इत्यादि द्विजा- 
तियों का जीवन अचलम्बित हे । 

पुराणों में शद्रो के कत्तेव्य का और भी अधिक खुलासा: 
किया गया है । वाराहपुराण में श॒द्र का कत्तंव्य इस प्रकार 
बतलाया हे 


शूद्वस्य ह्विजश॒ुश्रपा तया जीवनवान भवेत्‌। 
शिल्पा विविधेजीवेत द्विजातिहितमाचरन्‌ ॥ 
वाराहपुराण 


अर्थात्‌ शूद्र लोग तीनों छ्विजातियाँ का हित करते हुए उनकी 
सेवा कर; ओर शिल्पविद्या '( कारीगरी, विज्ञान ) इत्यादि 
अनेक कर्मा' स्रे अपनी आजोचका करे | सारांश यह है कि 
शूद्र भी हमारे लमाज का एक आवश्यक ओर शुद्ध अछ्ः है | 
इनके साथ यदि हम आदर का बर्ताव करेंगे, तो वे भी हमारे 
गोरव को बढ़ाये बिना न रहेंगे । 


५ जलकर 
वण-भसद 
अब यह देखना चाहिये कि यद्द चर्ण-भेद्‌ क्यों किया गया। 
कया ईवश्र का यदी हेतु था कि मनुष्य जाति में फूट पड़ जाय, 
सब एक दूसरे से अपने को अलग समझकर--मिथ्या असि- 
मान में श्राकर--देश का सत्यानाश करे ? कृष्ण सगवान ने 
स्वयं गीता में कहा है :-- 
चातुवेण्य मया स॒ष्ट गुणकसंविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विदृध्यकर्तारमव्ययम्र्‌ ॥ 


अर्थात्‌ गुण-कर्म के विभाग से मैंने चारों वर्णा” को बनाया है। 
यो तो में अविनाशी हूँ, अकत्तां हेँ , मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 
कि इस पाखंड में पड', लेकिन फिर भी सृष्टि के काम--राष्ट्र 
के फाम--समुचित रूप से चलते रहें, इसी कारण मुझे कर्ता 
बनना पड़ा है। 
स्रो चारों वर्ण उस एक द्वी पिता फे पुत्र हैं। उनमें भेद्‌ 
केसा ? भविष्ययुराण में इसी का खुलाला किया गया है :-- 
चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च। 
तेषां सुतानां खल जञातिरेका ॥ 
एवं प्रजानां हि. पितेक एवं । 
पिन्नेकभावानू न च जातिभेदः ॥ 
सविष्यपुराण 
अथांत्‌ चाय एक ही पिता के पुत्र है ( सब राष्ट्र के रखचाले हैं ) 
सब पुत्र एक ही जाति के है । जब सब एक द्वो पिता के पुत्र हैं, 
तव उनमे ज्ञाति-भेद केला 
यही बात श्रीमदृभागवत पुराण में भी कही गई है :-- 
द््‌ 
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एक एवं पुरा वेदः प्रणवः सर्वेवाड सयः | 
देवो नारायणो नान्‍य एकोउग्निरवर्ण एव च ॥ 
श्रीमद्भागवत 
अर्थात्‌ पहले लिफ एक वेद्‌ था, सम्पूर्ण खादित्य सिर्फ एक 
प्रणव आकार में ही आ जाता था ; सिर्फ एक नारायण ईश्वर 
था, एक ही अग्नि था ; ओर एक हो वर्ण था। इसके सिवाय 
और कोई भेद्‌ नहीं था । मनुष्यों में राष्ट्रकायं को खुविधा के 
लिए जब चार कर्मो की कल्पना हुई, तब चार वर्ण बने | महा- 
भारत में भी यही कहा है :-- 
न विशेषो5स्ति वर्णानां सब ब्राह्ममिद जगत्‌। 
ब्रह्मणा पूर्वसुष्ट हि. कर्मभिवे्णतां गतम््‌॥ 
महासारत 
अर्थात्‌ वर्णा' मे कोई विशेषता नहीं, सारा संसार परमात्मा 
का रचा हुआ है| कम के कारण से चार बर्णा' की सृष्टि हुई है 
अब अधिक लिखना आवश्यक नहीं है । आजकल तो चार 
चर्ण की जगह पांच दर्ण तक दो गये हैं---और एक वर्ण श्रन्त्यज 
कदलाकर अ्रस्पश्ये भी माना जाता है । यद्द बड़ा भारी पाए 
है | अन्य सी दज्ञारों जातिभेद उत्पन्न दो गये हैं जिनसे राषप्टू 
की एकता छिन्नसिन्न हो गई हे। शत्र इससे लाभ उठाकर 
दमको और हमारे घमे को और भी बरघाद कर रहे है। हम 
पछते हैं कि, यद्द पंचम वर्ण, ओर जातियों के हजारों भेद, कहां 
से आये ? यह सब हमारी सूखेता और अज्ञानता का फल है। 
मलुजी ने कद्दा है ह 
आह्मणः क्षत्रियों वेश्यः त्रयो वर्णा द्विजातयः । 


चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्धों नास्ति तु पंचमः ॥ 
- .. भनु०। 
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अरे, चार तो वर्ण ही है--पांचवाँ अपनी मखंता और अज्ञानता 
से क्यों ले आये |! संसार में, गोघातक को छी डकर, और कोई 
भी कार्य करनेवाला मनुष्य अस्पृश्य नहीं है | शुद्र तो हमारा 
अक है। उनको शौच से रहना सिखलाओ ; स्वयं भी धर्म के 
अंगों का धारण करो | ये आप ही धामिक बन जायगे। सब 
मिलकर अपने देश और धर्म के हित की ओर देखो । अपनी 
फूट को मिटाओ | शत्रुओं को उखसे लाभ उठाने का मौका 
नदो। 


अमन रमन यान्‍या:अा करना पक जम. 


चार आश्रम 


साधारण तोर पर मनुष्य की अवस्था सो वर्ष की मानी 
गई है। “शतायवबे पुरुष:” ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है । मदर्षियों 
ने इस सो वर्ष की अ्रवर्धा को चार विभागों में विभाजित किया 
है। उन्दीं चार सार्गों को आश्रम कहते हैं। आाश्रमों की आच- 
श्यकता इस कारण से है, कि जिससे मनुष्य अपने इस क्षोक 
और परलोक के सब कततंव्यों को नियमानुसार करे--ऐसा 
न हो कि, एक दी प्रकार के कार्य में ज़िन्दगी-भर लगा रहे। 


| प्रत्येक आश्रम के कत्तेंद्य २४१२५ वर्ष में बांद दिये गये है। 


. महाकूवि कालिदाल ने चारों आश्रमों के कत्तंव्य संतक्तित रूप 


से, बड़ी सुन्दरता के खाथ, एक शत्ोक में बतला दिये है ;-... 


शेशवेउ्भ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम्‌ । 
वा्धेक्ये सुनिवत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 


अथम २५ वर्ष तक शेशवावस्था रहती है। इसमें विद्याध्ययन 
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करना “चाहिये। दसरी यौवनावस्था है । इसमे सांसारिक विषयों ' 
को ,क़रतेव्य पालन करना चाहिए । इसके बाद बुढ़ापा शुरू हो 
जाता है । इस अवस्था में मुनिवृत्ति से रहकर परमार्थ का मनन 
करनां/प्वाहिए | इसके बाद अन्त के २५० बर्ष में योगाभ्यास 
करके शरीर छोड़ना चाहिए। इस नियम से यदि जीवन 
व्येत्तीत किया जायगा, तो मनुष्य-जीवन के चारों पुरुषार्थ, 
अर्थात्‌ धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष, सद्दज मे खिद्ध हो सकेंगे । 
ऋषियाँ ने इन चारो आश्रमों के नाम इस प्रकार रखे हैं।-- 
(१) ब्रह्मचर्य ; (२) ग्रहदसथ ; (३) वानप्ररुथ ; (४) संन्‍्यास। श्रव 
इन चारो आश्रमों का ऋरमशः, खसंत्तेप में वणंन किया जाता है।-- 


ब्रह्मचय 


(४ विद्याभ्याल अथवा ईश्वर के लिए जिस व्रत का आचरण 
किया -जाता है, उसे ब्ह्मचर्य कहते है । यह बत्रतः साधारणठया 
पुरुषों को-२५४ वर्ष की अवरुथा तक ओर स्त्रियों को १६ वर्ष की 
अवस्था नक पालन करना चाहिये। यद्द नियम उन लोगों के 
लिए. है, जो आगे चत्न कर ग्र॒दस्थाश्रम मे प्रवेश करना चाद्दते 
हैं-“और, जो जीवनपर्यन्त ब्रह्म चारी रहना चाहते हैं, उनकी बात 
अलग है) 

2 ब्रह्मचय:का ख़ास कत्तव्य यह है कि, सब इन्द्रियोँ का संयम 
करके एऋ':विद्यास्यास मैं दी अपना पूरा ध्यान लगा दे । 
बिशेषकर. चीये की रक्षा करते हुए सब विद्याओं का अध्ययन 
'करे। वीयरक्ता का महत्व अलग एक पाठ में बतलाया गया 
है | इसलिए यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 
तो वास्तव मे दम सिफ़े ब्रह्मचारियाँ के कत्तंव्यों का थोड़ा सा 
चर्णत्ःक़ रैगे । १ 
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ब्राह्मण का कर्त्तव्य है कि, वह ब्राह्मण, क्त्रिय, चेश्य, तीनों 
यर्णी के बालकों का ऋमशः ५, ६ और ७ वर्ष की अवस्था मम 
उपनयन संस्कार कराके वेदारम्भ करा दे; शूद्“ों को सी 
बरह्मचर्य-दवारा चिद्याभ्यास करावे | उत्तम ब्रह्मचर्य.४८ ब्ष की 
अवस्था तक का द्वोत्ता है। इसको धारण करनेवाला आदित्य 
ब्रह्मचारी ऋदलाता है। इसके मुख पर सूथ्थ के समान कांति 
भलकती है| मध्यम ब्रह्मचयं ४४ वर्ष को उम्र तक होता है 
इसको रुद्र कहते हैँ । यह ऐसा शक्तिशाली दोता है, कि सज्ञनों 
की द्णों से रक्षा करता है, ओर द्शा फो दण्ड देकर रुलाता 
है। निकृए ब्रह्मचर्य २५ वर्ष नक की अवस्था का कदलाता है । 
इसको वस्छु कहते है । यह भी उत्तम गुणों का हृदय में घारण 
करता है । इस लिए आजकल कम से कम २५ चर्ष की ग्रवस्था 
तक पुरुषों को और १६ वर्ष की अवस्था तक स्त्रियों को अखंड- 
वीय॑ रहकर विद्याध्यास अवश्य ही करना चाहिये | इसके बाद 
ग्रहदस्थाश्रम का खीकार करना चाहिए | 


वालक और वालिकाएं अलग अलग अपने अपने गुरुकुलों 
में विद्याभ्याल करें। अर्थात्‌ ज़ब तक वे ब्रह्मचारी और ब्ह्म- 
चारिणी रहें, तब तक पररुपर स्त्री-पुरुष का दशोन, स्पर्शन, 
एकान्तसेदन, सम्भाषण, विषय-कथा, परस्पर क्रीडा, विषय का 
ध्यान, ओर पररुपर संग, इन श्ाठ प्रकार के मैथु्नों का त्याग 
कर। सखप्त में भी चीये को न गिरने दें। जब विषय का ध्यान 
डी न करेंगे, तो खप्म में मी वीय॑ केसे गिरेगा | आजकल 
पाठशालाओं में बात्कगणु हस्तक्रिया इत्यादि से वीय को नष्ट 
करके किस प्रकार अ्रपने जीवन को वरबांद करते हैं. सो 
चतलाने की गावश्यक्ता नहीं। वीथ की रक्ता न करने से 
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ही हमारी सनन्‍तान की ऐसी अधोगति हो रद्दी है। हमारे देश 
से शूरता-वोरता नष्ट हो गई है और सनन्‍तान बिलकुल निबंल 
तथा निकम्मी पैदा होती है। अध्यापक्नो और ग़ुरुओं को 
चाहिए कि, थे स्वयं सदाचारी रहकर अपने शिष्यों को विद्वान 
शुरवीर ओर निर्भव बनाव । उनको वीयेरतक्षा का महत्व बराबर 
समकाते रहे | अच्तु | 


ब्रह्मतचारियों को चाहिए कि, वे ऐखा कोई कार्य न करें 
ज्ञिसलसे किसी को कष्ट हो । सत्य क्र धारण करें। किसी का 
प्रिय वस्तु को लेने की इच्छा न करे। किलो से कुछ न लेव । 
वीरय॑ की रच्ता की ओर विशेष ध्यान दे । मन और शरीर को 
शुद्ध रखे । सनन्‍्तोषद॒त्ति घारण करे | सत्कायों में कष्ट सददने की 
आदत डाले । बराबर पढ़ते और अपने खहपाठियों को पढ़ाते 
रहे । परमात्मा की सक्ति अपने हृदय से कभी न टलने दे' । गुरु 
पर प॒ण श्षद्धा रख | वुद्धों की सेवा अवश्य करदे रहे । परस्पर 
मधुर भाषण करे | एक दूसरे का द्वित चाहते रहे । विद्यार्थी को 
सब प्रकार के खुख स्याग देने चाहिए । विदुरनीति मे कहा हैः -- 


सुखाधिन' कुतों विद्या कुतो विद्याधिचः सुखम्‌। 
सुखार्थी वा त्यजेद्वियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखस्‌ ॥ 
बिदुरनीति 
अर्थात्‌ सुख चाहनेवाले को विद्या कहाँ ; और विद्या चादनेयाले 
को सुख कहाँ ? ( दोनों में बडा भेद है ) इस लिए जो छुख 
को परवा करे, तो विद्या पढ़ना छाड़ दे ; और यदि विद्या पढने 
की चाह हो, तो छुस् को छोड दे । 
आजकल के हमारे कालेज और स्कूलों के विद्यार्थी, जो 
ऐश-अआराम मे रहकर विद्या पढ़ते है, ,उनकी विद्या सफल 
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नही दोती, और न देश के लिए लाभकारी द्वोतां है, इसका 
कारण यही है कि, उनमें कष्टलादिष्णुता का भाव नदीं होता; 
और न उनको सच्ची कार्यकारिणी विद्या ही पढ़ाई जाती है। 
लिफ॑ पुस्तकी विद्या पढ़कर रोटियों की फिक्र में पड जाते दे। 
ऐसी विद्या का त्याग करके प्राचीन ऋषिघुनियों के उपदेश के 
अ्रनुखार सच्ची विद्या का श्रभ्याल करना चाहिए। मनुज़ी ने 


ब्रह्मचारी के लिए निम्नलिखित नियमो के पालन करने का उप- 
देश दिया है :-- 


वर्जयेन्मघुमांसञ्ञ गनन्‍्ध मार्ल्य रसान्‌ खियः । 

शुक्तानि यानि सर्वांणि आखिनां चेव हिंसनस ॥ 

अभ्यंगमंजनं चाचगणोरुपानच्छुन्रधारणम्‌ । 

कास क्रोध च लोभ॑ च नरत॑न॑ गीतवादनस्‌ ॥ 

यूत॑ च जनवाद च परिवाद तथा«्नृतस्‌ । 

खीणां च ग्रेचणालम्भसुपधातं॑ परस्य च॥ 

एकः शयीत स्चेन्न न रेतः स्कन्दयेस्क्रचित्‌ । 

कामाद्धि स्कन्‍्दयन तो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ 

मन्नु ० 

मद्य, मांस, इतर-फुलेल, माला, रख-स्वाद, स्त्री-संग, सब 
प्रदार की खटाई, प्राणियों को कष्ट देना, अंगो का मदन, बिना 
निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छाते 
का घारण ; काम, क्रोध, लोभ, नाच, गाना, बज़ाना, जुआ, 
दूसरे की बात कहना, किसो की निन्दा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों क्वी 
ओर देखना, किली का आश्रय चाहना, दूसरे की हानि, इत्यादि 
कुकमों को ब्रह्मचारो और ब्रह्मचारिणा सदेव त्यागे रह। खदा 
अकेले सोच | कभी वीय॑ को स्खलित न करे। यदि वे कभी जान- 
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बूककर चीये को स्खलित कर दे'गे, तो मानो ब्रह्मचयेत्रत को 
सृत्यानाश करेगे | 

यद्द मदर्षि मच्ुु की विद्यार्थियों के लिए 'असूल्य शिक्षा है। 
इसी प्रकार के नियमों का पात्नन करके जो स्त्री श्रोर पुरुष 
विद्याभ्यास करते है, वे विद्वान, श्रवीर, देशभक्त ओर परोप- 
कारी बनकर' अपना मनुष्यजीवन साथंक करते हैं । 


तैत्तरीय उपनिषद्‌ में गुरु के लिए भी लिखा हुआ है कि, 
चह अपने शिष्यों को किस प्रकार का उपदेश 'करे। उसका 
सारांश नीचे दिया जाता है। 

गुरु अपने शिष्यों ओर शिष्याओं को इस प्रकार का उप- 
देश करे :--- 


तुम सदा सत्य बोलो | धरम पर चल्नो। पढ़ने-पढ़ाने में कभी 
आलस्य न करो | पूर्ण ब्रह्मचरयं से समस्त विद्याओं का अध्य- 
यन करके अपने गुरु का सत्कार करो | और फिर गहस्थाश्रम 
में प्रवेश करके सन्‍्तानोत्पादन अवश्य करो। खत्य में भूल न 
करो | धमं में कमो आल्स्य न करो | आरोग्यता की ओर 
ध्यान रखो | सावधानी कभी न छोडो । घन, धान्य इत्यादि 
ऐेश्वय की चुद्धि में कमी न चूकों । पढ़ने-पढ़ाने का काम कभी 
न छोडो | साधुओं, विद्वानों और गुरुजनों की सेवा में न 
चूको। माता, पिता, आचाये और अतिथि की देवता के समान 
पूजा करो | उनको सन्‍्तुष्ट रखो । जो अच्छे कार्य हैं, उन्हीं को 
सदा करो | बुरे कार्मों को छोड दो | और ( गुरू कहता हे ) 
हमारे भी जो छुचरित्र हैं, धर्माचरण हैं, उन्हीं का तुम ग्रदण 
करो ; ओरों का नही । हम लोगों भें जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुष हैं, 
उन्हीं के पास बेठो-उठो , और उन्हीं का विश्वास करो। दान 
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देने में कभी न चूको । श्रद्धा से, अ्रश्रद्धा से, नाम के लिए, 
लज्ञा के कारण, सय के कारण अथवा प्रतिज्ञा कर ली है, इसी 
कारण--मतलब, जिस तरह से हो, दो--देने में कभी न चूको। 
यदि कभी तुमको फिसी छाये में, अथवा किसी आचरण में, 
कोई शंका हो, तो विचारशील, पक्तपातरद्दित, साधुमद्दात्मा, 
विद्वान, दयालु, धर्मात्मा पुरुषों के आचरण को देखो; और 
जिख प्रकार उनका बर्ताव हो, बेला ही बर्त्ताव तुम भी करो । 
यही आदेश है। यही उपदेश है । यही वेद-उपनिषद्‌ की आज्ञा 
है। यददी शिक्षा है। इसो को घारण करके अपना जोवन सुधा- 
रना चाहिए । 


विद्यार्थियों और ब्रह्मचारियों के लिए इससे अधिक अम्ृत- 
तुल्य शिक्षा और कया हो सकती है । दमारे देश के बालक 
ओर युवा यद्‌ इसरो प्रकार को शिक्षा पर चलकर, २५ चर्ष 
की अवस्था तक, विद्याध्ययन करके तब संसार में प्रवेश किया 
करें, तो देश में फिर भी पहिल्ले की भांति स्वतन्त्रता आ सकती 
है। क्योंकि ब्रह्मचय आश्रम दी अन्य आश्रमों की जड है। 
इसकी ओर ध्यान न रहने से ही अगले अन्य तीनों आश्रमों 
की भी दुदंशा दो रही है। ह 


गहस्थ 


जिस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम सब आश्रमों की जड़ है, उसी 
प्रकार ग्रहस्थाश्रम सब अआश्रर्मों का आश्रय-स्थान है। इस 
आश्रम को ऋषियों ने सब से श्रेष्ठ बतलाया है। महिं मनु 
ने इसका महत्व वर्णन करते हुए कहा है :-- 
यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथ्रैवाश्रमिणः सर्वे गृहंस्थे यान्ति संस्थितिम ॥ 
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यथा वायुं समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वेजन्तव । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते स्व आश्रमाः ॥ 

यस्मास्त्रयोप्याश्रमिणो दानेनाननेन चान्वहम्‌ । 

गृहस्थेनेव घार्यन्ते तस्साज्ज्येष्ठाश्रमों ग्रही ॥ 

स॒ सधारयर्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षय्यमिच्छुता । 

, खुखं चेहेच्छुता नित्य योअ्चायों दुर्बलेन्द्रियेः ॥ 

मनु ० 
अर्थात्‌ जेले सब नदी-नद्‌ समुद्र में जाकर श्राश्रय पाते हैं, उसी 
प्रकार सब आश्रमों के लोग ग्रहस्थ आश्रम में आकर आश्रय 
पाते है। १। जैसे वायु का श्राश्रय लेकर खारे प्राणी बत्तंते 
है, उसी प्रकार ग्रृहदस्थ का शआआश्रय लेकर सब ग्राश्रेम बर्त्तते 
हैं। २। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संनन्‍्यासी तीनों आश्रमों वाले 
लोगो को गृहस्थ हो अपने दान, श्रन्नादि से धारण करता है, 
इससे ग्रदस्थ द्वी सब आश्रमों में श्रेष्ठ, अर्थात्‌ घुरन्धर है | ३। 
इस लिए जो मनु मोक्ष ओर सांसारिक सब खुर्खा की इच्छा 
रखता दो, उलको बड़े प्रयत्न के सांथ गशुहस्थाश्रम धारण 
करना चाहिए. क्योकि यह आश्रम दुबंलेन्द्रिय--अर्थात्‌ कम- 
ज़ोर लोगों के धारण करने योग्य नही है । ४ । 

मद्षिं मनु का पिछुला वाक्य आजकल के छोगो को खूब 
समझा लेना चाहिए; कर्योंक्ति यदि ब्ह्मचर्धाश्रम का अच्छी 
तरद्द से पालन नहीं किया है--अपने शरार और मन को खूब 
बलचान नही बनाया है ; ओर सांसारिक व्यवद्दारों को समुचित 
रूप से चलाने का सामथ्ये, तथा विद्याबल, नहीं प्राप्त किया है, 
तो ग्रदस्थ आश्रम के धारण करने में दुर्गति द्वी है । ऐसी दशा 
में न तो श्र-चीर और बुद्धिमान्‌ सन्तान ही उत्पन्न हो खकती 
है; और न गृहरुथी का बोफ सम्हालकर अन्य शआ्श्रमों की सेवा 
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ही की जा सकतो है। ककज़ोर कंधे इतना भारी बोक केस 
सम्दाल सकते दे । 


इस लिए हमारे देश के सब नवयुवक् और नवयुवतियों 
को पहले ब्रह्मचर्याश्रम का यथाविधि पालन करके, तब विवाह 
करके, ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए । विवाह करते समय- 
इस बात का ध्यान रहे कि वर-बश्यू का जोड़ा ठीक रहे । दोनों: 
सदुगुणो, विद्वान, बलवान, ब्रह्मतारी ओर गृहरुथी का भार 
सम्दालने योग्य दा | विवाह का मतज्ब इन्द्रिय-खुख नहीं है ;. 
किन्तु शूर्वीर और परोपकारो सन्‍्तान उत्पन्न करके देश का. 
डपकार करना है| इसलिए जब पति-पल्नो दोना खुयोग्य होंगे, 
तभी गृहरुथाश्रम में थे खय॑ सुखो रह सकेंगे; ओर अपने देश" 
का उपकार भो कर सकेगे। सदृषि मनु ने कहा है :-- 


सन्तुष्ठो भायया भर्त्ता भर्ज्रा साथ्यां सथेव च । 
यस्मिन्‍्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्न वे ध्रुवस्‌ ॥ 
मु ० 


अर्थात्‌ जिस कुल में क्वी से पुरुष ओर पुरुष से खरा लदाः 
प्रसन्न रहती है, उलो कुछ में निश्चित झूप से कल्याण रहता 
है । वही कुल चन-दौलत, खुख आनन्द, यश-नाम पाता है । 
और जहां दोनों में कलद और विरोध रद्दता है, वर्दा ठुःखद्‌रि-- 
द्रता और निन्‍्दा निवास करती है। इसलिए विद्या, विनय, 
शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर इत्यादि सब बातों का 
विचार करके ब्रह्मचारी और बह्म चारि णियों का पररुपर विवाह: 
होना चाहिए। अथव॑बेद में कहा है :-- 
ब्रह्मचर्येंण कन्या युवार्न विन्दते पतिम। 
अथचे० 
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अथोत्‌ कन्या भी यथाविधि बह्मचयें वबत का पालन करके-- 
अर्थात्‌ संयम से रहकर विद्याभ्यास करके--अपने योग्य युवा 
पति के खाथ विवाह करे। स्लो को सोलह वर्ष के पहले और 
'युरुष को पत्चील वर्ष से पहले अपने रज और वी को, किसी 
दशा में भं।, वाहर न निकलने देना चाहिए । विवाह के बाद 
'र्भाधान संस्कार की अवस्था यददी बतल्ाई गई है। खुश्रुत में 
“लिखा है :-- 
ऊनपोडशवर्षायामप्राप्त.... पतञ्नवि शतिम्‌ । 
यद्याघत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विप्यते ॥ 
अर्थात्‌ २१ वर्ष से कम उम्रवाल्ा पुरुष यदि सोलद वर्ष से कम 
उच्रवाली स्त्री में गर्भाधान करता है, तो वह गश पेट में ही 
“निरापद नहीं रहता । श्रर्थात्‌ गर्भपात हो जाता है , और यदि 
बच्चा पैदा मो होता है, तो जल्दी मर जाता है ; और यदि जिन्दा 
भी रद्दता है, तो दुर्बल्लेन्द्रिय और पृथ्वी का भार होकर जीता 
है। आज्ञ-कल ब्रह्मचर्य का दीक ठोक पाल्षन न दोने के कारण 
हमारे देश की सन्‍तान की यददी दशा हो रही है । 
अरुयू । गृदस्थाश्रम में आकर मनुष्य को धर्म के साथ, 
अपने अपने वर्णादुसार, कर्तव्यों का पालन करना चादिए। 
“गृहस्थी में रहऋर भी पुरुष को ब्रह्मचारी रहना चादिए। आप 
-कहे गे कि ग्ुहस्थ केस! ब्रह्मचारी ? इस प्रश्न का उत्तर मनुजी 
से दिया हे:-- - 
आऋतुकालाशिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा। 
-:. पर्वव्ज ब्जेच्चेनां तद्‌ बतो रतिकास्थया ॥ 
मिन्धास्वष्टापु चान्यासु खियो राज्निषु चर्जयन्‌ । 
ब्रह्मचाय्येंव भवति यत्र तन्नाश्नमे चध्न्‌ ॥ 


सु ० 
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इसका सारांश यह है कि, जो पुरुष सदा अपनी ही स्त्री से 
प्रसल्ष रहकर ऋतुगामी दोता है ; और गये रहने के बांद फिर 

स्त्री को बचाता है, वह ग्रृहस्थ होकर भो ब्रह्मचारी दी के 

समान है| जितने ऋषिप्तुनि और मद्दापुरुष ग्रदस्थाश्रमी हुए. 
हैं, वे खब इसी प्रकार से रद्दते थे। पुरुषों को अपने घर मे 

स्त्रियां के साथ केसा बर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय में मदर्षि: 
मनु फा उपदेश अमूल्य है :-- 


पितृभिर्श्नात॒भिश्चेता: पतिभिदेवरेस्तथा । 

पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्नर देवताः। 

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तन्नाउफलाः क्रिया ॥ 

शोचनिति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । 

न शोचन्ति तु यत्नरेता वद्धंते तद्धि सम्पदा ॥ 

तस्मादेताः सदा पुज्या भूषणाच्छादनाशनेः । 

भूतिकामेनरेनित्य॑ सत्कारेपूत्सवेपु.. च॥ 

मसन्नु ५ 

अर्थात्‌ जो पिता, साई, पति और देवर अपने कुछ का सुन्दर 
कल्याण चाहते हों, वे अपनी लडकियां, बहिना, पलियें और 
भौजञाइयें को सत्कारपव रू, भूषणादि सब प्रकार से, प्रसन्न 
रख, फ्येकि जदाँ स्त्रियां प्रसन्न रखी जाती हे, वदाँ देवता रमते 
हँ-धब प्रकार से सुख रहता है; ओर जहाँ वे प्रसन्न नहीं रख॑। 
ज्ञाती वहाँ कोई काम सफल नहीं होता | जिस कुल में स्त्रियाँ 
दुखो रहती हैँ, घह कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है; और जहाँ 
वे सखो रहतो हे, वहाँ सुखसम्पदा बढ़ती रहती है | इस लिए 
जी लोग अपने घर का ऐश्वयं चाहते है, उनको उचित है कि,. 
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चे वस्त्र-शाभूषण और भोजन इत्यादि से इनको सदेव प्रसन्न 
रखे | तिथि-त्योह्दार और उत्सवों पर इनका खास तोर पर 
सत्कार किया करे । 

मनुजी की इस शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य गांठ में बांध ले, 
तो उसका कल्याण क्‍यों न द्वो ? 

स्त्रियों का कत्तंव्य भी मनुजो ने बहुत खुन्द्र बतलाया है। 
आप कद्दते हैं :-- 


यदि हि ख्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । 
अग्रमोद्ात्पुनः पंसः प्रजनं न प्रवततते ॥ 
खियां तु रोचमानायां सब तद्दटोचते कुलम्‌। 
त्तस्यां_त्वरोचमानायां सर्वमेच न रोचते ॥ 


मनु ० 


अर्थात्‌ यदि स्थो अपने पति से प्रेम न करेगी, उसको प्रसन्न न 
रखेगी, तो दुःख शोर शोच के मारे उलका मन उल्लसित न 
दोगा ; और न काम उत्पन्न होगा । (ऐसी ही दशा में पुरुषों का 
चित्त स्रिये। से दृट जाता है ; और कोई कोई पुरुष दुराचारी 
सो दो जाते हैं ) स्त्रियां. के स्वयं प्रसन्न रहने--ओऔर सब के 
प्रखन्न रखने--ल ही खब घर-भर प्रसन्न रहता है; और उनकी 
अप्रसन्नता में सब दुःखदायक मालूम दोता है।इस लिए 
मचुजो कदते है कि 
खदा महृष्टया भाग्य सुहकायधु दक्तया | 
सुसंसक्रतोपस्करया व्यये चाझ्ुक्तहस्तया ॥ 
सचु ० 
सन्नी को सदा प्रसन्न रहना चादिए; ओर घर का काम खूब 
दत्वतापवंक करना चाहिये । सब सामान, जहाँ का तदाँ सफाई 
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के साथ, रखता चाहिये ; ओर खर्च दाथ सम्हालकर करना 
चादिये । 
स्त्रियां के बिगड़ने के छे दूषण मचुजी ने बतलाये हैं, उनसे 
स््रियों को बचना चाहिये | पुरुषों को उचित है कि, इन दूषयणोां 
मे अपने घर की स्ल्ियों को न फेसने दे :-.. 
पान दुर्जनसंसर्ग: पत्या च विरहो5्टनस्‌ । 
स्वप्तोन्यगेहवासश्र नारीसन्दूषणानि पद ॥ 
मनु ० 
अथांतू मद्य, भग, इत्यादि मादक द्वव्यों का पाना, दुष्ट पुरुषों 
का खंग, पतिवियोग, अकेले जदाँ-तदाँ पाखंडी साधुसन्तों के 
दर्शन के मिंस से घूमते रहना, तथा पराये घर में जाकर शयन 
करना, ये छै दूषण ख्रियों को बिगाड़नेवाले हैं। स्त्री, ओर 
पुरुषों को भी, इनसे बचना चाहिये । 
मनुष्य के धमै-कत्तंव्य इस पुरुतक मे जगह जगद बतलाये 
गये है। उनमें से अधिकांश गरहरुथ के लिए दी है । इस लिए 
यहाँ विशेष लिखने की आ्रावश्यकता नहीं । एक कवि ने ग्रद- 
स्थाश्रम की धन्यता का वर्णन करते हुए एक श्लोक क॒हद्दा है, 
उसको लिख देना पर्याप्त होगा :-- 
साननद सदर्न सुताश्न सुधियः कान्‍ता न “दुर्भाषिणी । 
सन्मित्र सुधन' स्वयोपितिरतिश्राज्ञापतरः सेवक ॥ 
आतिथ्य' शिवपूजन' प्रतिदिन मिष्टान्नपान' गृहे। 
साधोः संगम्ुपासते हि सतत धनन्‍्यो ग्रृहस्थाश्रमः ॥ 
मनु० 
अर्थात्‌ आनन्दमयी घर है, पुत्रपुत्री इत्यादि बुद्धिमान हैं, स्त्री 
मधुरभाषिणी है, अच्छे अच्छे मित्र है, छुन्दर घन दौलत हूं, 
अपनी ही स्त्री से, ओर अपने ही पुरुष से, प्रीति है, अर्थात्‌ 


धर्मशित्ता 


व ह न की 
स्त्री-पुरुष व्यभिचारी नहीं हैं, नोकर छोग आशज्षाकारी है, 

' अंतिथि अभ्यागत का नित्य खत्कार होता रद्दता है, ' परमेश्वर 
कीं भक्ति में सब लगे हैं, सुन्दर सुन्दर भोजन खाते-खिलाते हैं, 
साधुओ ओर विद्वानों का सत्संग करके सदेव उनसे छुन्द्र 
उपदेश अदण करते रहते है | ऐसा जो ग्रहस्थाश्रम है, उसको 
धन्य है | यदी खग है । धत्येक ग्रदरुथ को उपयुक्त कत्तंव्य 
पालन करके अपनी ग्रृदरुथी को खगंधाम बनाना चाहिए । 


वानप्रस्थ ह 


गृहस्थाश्रम सब आश्रमों का आश्रयदाता है ; परन्तु यही 
तक मनुष्य का करसेव्य समाप्त नहीं है। इसके बाद वानप्रस्थ 
और संन्यास, दो आश्रम और है, जिनमे मनुष्य को अगले जन्म 
की तेयारी विशेष रूप से करनी चाहिये। परोपकार करते हुए 
ईएबर का अखंड चिन्तन करते रहना दी मनुष्य के उत्तराद्ध 
जीवन का कच्तेव्य है। इसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं 
हो सकता | शतपथ ब्राह्मण में कहा है :--- 


ब्रह्मचयां श्रसं समाप्य गृही भवेत्‌ । 

गृही सुत्वा वनी भवेत्‌ । 

चनी भूत्वा प्रवृजेत्‌ ॥ 

शतपथ आह्मण । 

अर्थात्‌ ब्रह्मचय आश्रम को समाप्त करके ग्रहस्थाश्रम चारण 
करो, ग्रृहस्थाश्रम का कर्तव्य करके, जंगल को चले जाओ ; 
ओोर जंगल में बसने के बाद अन्त में परिवाजक संन्‍्यासी बनो। 
वानप्रस्थ आश्रम कब- अद्ण करना चाहिए, इस विषय में 
मनुजी कहते है ;-- 


| 


॥ 
4 
के 
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यृहस्थस्तु यदा पश्येदलीपलितसात्मनः । 
अपत्यस्येच चापत्य॑ तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥ 
सनु' 
अथांत्‌ गुदसथ जब देखें कि, हमारे बाल पक्त गये ; ओर शरोरे-. 
की साल ढीली पड़ने छगी, तथा सन्तान के भी सन्तान ( नाती- 
नातिन ) हो चुकी, तव वद्द घर छोड़कर वन में जावे ; श्रौर 
वहां चानप्रस्थ के नियमों से रद्दे । वे नियम मनुजी ने इस प्रकार 
बतलाये है +-- 
संत्यज््य आम्यमाहार सर्व चेंच परिच्छदस्‌। 
घुत्रेपु भाया निःक्षिप्य वन गच्छेत्सहैव वा ॥ 
अग्निहोजत्न समादाय गद्य चारिनिपरिच्छुदस,। 
प्रासादरण्य निःसृत्य निवसेब्नियतेन्द्रियः ॥ 
मुन्यन्नेत्रिविधेमेध्यं: शाकमूलफलेन चा। 
एतानेव महायज्ञात्रिवपेद्निधिपू्वकम्‌ ॥ 
मचु० 


घर और गाँव के सब उत्तमोत्तम भोजनों ओर बखो को छोड़- 
कर, ख्री को पुर्तरों के पास रखकर ; श्रथवा यदि सम्भव द्वो, तो 
अपने साथ लेकर, वन में चला जाय । वहां अग्निद्दोत्न इत्यदि 
धर्मकर्मा को करते हुए, इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुए, 
निवास करे | पलाई के चावल, रामदाना, नांना प्रकार के शाक, 
फल, मूल, इत्यादि फलाद्वारी पदार्थ से पंचमैद्दायशी को करे; 
और यज्ञों ले बचा हुआ पदार्थ स्वयं सेंचन करके मुनिवृत्ति से 
रहे । परमात्मा का सदेव चिन्तन करवा रहे। 


इसके सिधाय वानप्रस्थ के और भी कुछ कर्त्तव्य हैं; ओर 
वे हैं परोपकार-सम्बन्धी ; क्‍योंकि परोपकार मनुष्य से किसी 
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धन 
प्प्प धम शिक्षा 


आश्रम में भी छूटता नहीं है। महर्षि मनु कहते हैं :--- 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थाद्वान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वेभूतानुकम्पकः ॥ 
अग्रयल सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वमसश्चेव वृत्तमूलनिकेतनः ॥ 
मज्ु ० 
स्वाध्याय, अर्थात्‌ पढ़ने-पढ़ाने में खदा लगा रद्दता है।इन्द्रियो 
ओर मन को सब प्रकार से जीतकर अपनी आत्मा को वश में 
कर लेता है । संसार का मित्र बन जाता है। इन्द्रियों को चारों 
ओर से खींचऋर ईश्वर ओर संसार के छवित में लगा देता है । 
विद्यादानादि से जंगल के निवासियों फा द्वित करता है ; और 
श्राम के जिन लोगों से सम्पक रहता है, उनको भी विद्या- 
दानादि से लाभ पहुँचाता है| सब प्राणियों पर दया करता है। 
अपने सुख के लिए कोई भी प्रयत्न नद्दीं करता । त्रह्मचर्यध्त का 
धारण करता है। अर्थात्‌ यदि अपनी स्त्री भी साथ में रद्दती 
है, तो उससे भी कोई कामचेष्टा नहीं करता । पृथ्वी पर सोता | 
है। किसी से मोह-ममता नहीं रखता। सब को समान द्वष्टि से 
देखता है । वृक्त के नीचे क्ोपडो मे रहता है। 
मुएडको पनिषद्‌ में वानप्रस्थ आश्रम घारण करनेधाले के 
लिए बतलाया गया है 
तप श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्यचर्य्या' चरन्त । 
सूर्य्यद्वारेण ते विरज प्रयान्ति यत्राउ्ृतः स पुरुषों ह्ायव्ययात्मा॥ 
मुण्डकोपनिपद्‌ | 
अर्थात्‌ जो शान्त विद्वान लोग सत्कर्माचुष्ठान करते हुए, स्वय' 
कष्ठ खहकर परोपकार करते हुए, भिक्षा से अपना निर्वाह 
करते हुए, वन में रहते हैं, वे निमंल होकर, प्राणद्धार से, उत्त 
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परम पुरुष, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करके आनन्दित 
होते हैं । 

आजकल प्रायः लोग गहस्थाश्रम मे ही बेतरह फंसे हुए 
मृत्यु को प्राप्त द्योते है--निश्चिन्त होकर परोपकार और ईश्वर- 
चिन्तन भें अपना कुछ भी समय नहीं देते | इससे पुन्जन्‍्स में 
उनको आनन्द प्राप्त नहीं होता | इसी लिए मद्रषियाँ ने गहस्थ 
के बाद दो श्राश्रमों का विधान करके--आधी आय परोपकार 
और ईए्वर-चिन्तन में बिताने का आदेश करके--मलुष्य की 
परम उन्नति का द्वार खोल दिया है।लब लोगों को इस 
आदेश पर चल्क्वर लोक-परलोक खुधारना चाहिए । 

संन्धास 

यद मनुष्य का अन्त का आश्रम है । इसके विषय में महर्षि 

मनु कहते हैं :-- 
वनेषु च विहत्येव॑ तृतीय भागसायुपः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सज्अगन्‌ परित्रजेत्‌ ॥ 
सज्ु ० 

श्र्धांत्‌ आयु का तीसरा साग वन में व्यतीत करने के बाद जब 
चतुर्थ भाग शुरू हो, तब वन को भी छोड़ देवे ; और सबंसज्भ 
परित्याग करके--यदि खत्री लाथ में हो, तो उसको भी छोड़- 
कर--परिघ्राज़क बन जावे। यो तो परिच्राज़क बनने के लिए कोई 
समय नहीं है, जब पूर्ण वैराग्य प्राप्त दो जाय, तभी वह संन्यासी 
दो सकता है| ब्राह्मण भ्रन्थों का ऐसा द्वी मत है :-- 


यद्हरेव विरजेत्तद्हरेव प्रश्नजेदनादा घ्ृृहाद्वा बह्मचयांदेव प्रत्नजेत्‌ । 


अर्थात्‌ जिस दिन वैराग्य प्राप्त दो जाय, उसी दिन--चाहे वह 
चन में हो चाद्दे घर में दो--संन्यास ले सकता है--ब्रह्मचये 


8० घम्शित्षा 


आश्रम से द्वी संन्यास ले सकता है, जैसा कि स्थामी शंकरा-' 
चार्य, स्थामी दयानन्द इत्यादि ने किया । परन्तु सच्चा बेराग्य 
होना, हर द्ालत मे, आवश्यक है | यह नही कि आज-कत्न के 
बावन छाख खाधु-संन्यासियों को तरह गहस्थों का भाररूप 
हो जाय-- उनको ठगकर बडी बड़ी सम्पत्तियां एकत्र करे--भो ग- 
विलास मे पडा रहे, श्रथवा चोरी और ढुराचार में पकड़ा जाय। 
इस प्रकार के संन्‍्यासखियों ने हो भारत का नाश कर दिया है| 
इनको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता । कठोपनिषदु मे 


कहा है :-- 

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो वापि भज्ञानेनेनसाप्लुयात्‌ 0 

कठ० 
अर्थात्‌ जिन्होंने ढुराचार इत्यादि बुरे कर्म नहीं छोड़े है, जिनका 
मन ओर इन्द्रियां शान्त नहीं हुई है, जिनकी आत्मा इश्वर और 
परोपकर में नही लगी है, ज्ञिनका चित्त सदा विषयों में लगा 
रद्दता है, थे संन्यास लेकर भी परमात्मा को प्राप्त नही कर 
सकते । 
इसलिए खंन्‍्यासी को डचित है कि, अपनी वाणी और 

मन को अधर्म से रोककर ज्ञान और आत्मा में लगाये ; श्रोर 
फिर उस ज्ञान और आत्म; को एक में करके--अ्रध्यात्मज्ञान 
से--डस शान्तकूप परमात्मा में स्थिर करे | यही योग है-- 
योगशिचत्तवृ त्तिनिरोधः। अर्थात्‌ लब विषयों से चित्त को खीच- 
कर एक परमात्मा ओर परोपकार मे उसको स्थिर करना द्वी 
योग है | योगी ओर खनन्‍यासी मे फोई भेद नहीं है । गीता के 
छुठव अध्याय में सगवान्‌ कृष्ण ने संन्‍्यासी और योगी के लक्षण 
तथा डसके कर्तव्य, विस्तारपृवंक वतलाए हैं। यहाँ पर विस्तार- 


का का कवा+ रा नखडी  अन अक पे सण का कर 
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भय से हम विशेष नदीीं लिख सकते | तथापि निम्नलिखित 
कफ से कुछ कुछ उसका श्राभास मित्र जायगा ;-- 


अनाश्रितः कर्सफर्ल काप्र कर्स करोति यः। 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरपक्‍िन चाक्रियः ॥ 
भगवद्गीता । 
अर्थात्‌ कमे-फन्न का आश्रय छोडकर जो मसद्दात्मा सब 
धार्मिक ऊर्मो' को बराबर करता रहता है, वही संन्यासी है 
ओर वही योगी है | जो ल्लोग कहते है कि, अब तो हम खंन्‍्यासी 
हो गये, अब हमको कोई कर्तव्य नहीं रह गथा--अग्निद्दोच्रा दि 
धर्मकायो' ले अब अपने राम को कया मतलब है ! ऐला कहने 
वाले साधु-संन्याली भगवान्‌ कृष्ण के उपयंक्त कथन का सनन 
करे। भगवान्‌ कदते हैं कि, परोपकारादि सब धामिक कार्य 
संन्यासी को भी करना चाहिए; परन्तु उसके फल मे शआ्रासक्ति 
न रखना चाहिए । बिलकुल अक्मेएय बनकर, अग्निद्दोआदि 
धर्मकायों' को छोड़कर, बेठनेवाला मनुष्य संन्‍्याली कदापि 
'नहीं हो सकता । 


संन्‍्यासोी के लिए अपना कुछ नहीं रहता | सारा संसार 
डसको ईश्वर्मय दिखिलाई देता है; और चद्द जो कुछ करता है, 
ईश्वरप्रीत्यथ करता है । सांलारिक खब प्रकार की कामनाओं 
को बढ़ छोड़ देता है । शतपथ ब्राह्मण में छिखा है :-- 

पुश्नेपणायाश्च वित्तेपणायाश्च लोकैषणायाश्च च्युत्यायाथमिक्षाचय' 
चरन्ति । 

शतपथ ब्राह्मण 

अर्थात्‌ संन्‍्यासी लोग स्व्रीपुत्नादि क्वा मोद्द छोड़ देते हैं, धन 
की उनको कोई परवा नहीं रहती, यश की उनको चाह नहीं 
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रहतो--वे सर्वंसंगपरित्याग करके, भिन्नाटन करते हुए, रात- 
दिन मोक्ष-लाधन मे लगे रहते है । 

मद्दषि मन्ठु ने भी अपनी मं॑नुस्ख॒ति में संन्‍्यासी के रहन 
सदन ओर कक्तव्यों का वर्णन करते हुए लिखा है ४-- 


क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुस्भवान्‌ । 

विचरेज्नियतो नित्य सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ 

क्रुदूध्यन्त न प्रतिक्रध्येदाक्रृष्ट: कुशलं वदेत्‌ । 

सप्ृद्वारावकीणों च॒ न वाचमनृतां बढेत्‌ ॥ 

दृष्टिपूत न्‍्यसेत्पाद वस्त्रपूतं॑ जल॑ पिबेत्‌ । 

सत्यपूतां वरद्ेद्ाच मनःपूतत समाचरेत्‌ ॥ 

अहिसयेन्द्रियासज्ञैव दिकेश्चेव कर्मे|सिः । 

तपश्चरणेश्चोग्रेरसाघयन्तीह. तत्पदस्‌.) 

अनेन विधिना सर्वोस्त्यक्त्था संगान्‌ शनेः शनो: । 

सब इन्द्रधिनिम्रनक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ 

मलु० 

अर्थात्‌ केश, नख, दाढ़ी मृछ इत्यादि छेदन कराके खुन्द्र पात्र 
दएड और कुसुम इत्यादि से रे हुए वस्त्र धारण करे ; और 
फिर खब प्राणियों को छुख देते हुए, स्वयं भी आनन्द्स्वरुप 
होकर, विचरण किया करे। जब कहीं उपदेश अथवा संवाद 
इत्यादि में कोई संन्‍्यासी पर क्रोध करे, अथवा उसकी निन्‍द। 
करे, तो संन्यासी को डचित है कि, आप रूचयं बदले में उसके 
ऊपर क्रोध न करे ; बढ्कि अत्यन्त शान्ति धारण करके उसके 
कव्याण का ही उपदेश करे; ओर एक मुख के, दो नासिका के, 
दो श्रांखों के ओर दो फानो के छिद्रों में बिखरी हुई--सप्तद्वारा 
वकीणं--चबाणी को, कभी, किसी दशा में सी, मिथ्या बोलने में 
न लगाघे । संन्यासरी जब मार्ग में चले, तब इधर-उधर न देख 


चार शश्रम &३ 


कर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रखकर चले । सदा वस्त्र से छानकर 
जल पीवे । सदा खत्य से पत्रित्र वाणी बोले । सदा मन से 
विवेक करके, सत्य का अद्दण करके और अखत्य का त्याग 
करके आचरण करे । किसी प्राणी को कभी कष्ट न दे, न 
किसी की हिंसा करे, इन्द्रियों के सब विषयों को त्याग दे, वेद 
में जो धामिक कमे, विद्यादान, परोपकार, अग्निद्दोच्रादि बत- 
लाये गये है, उनका यथाविधि आचरण करे, खूब कठोर तप- 
श्चर्या घारण करे--अ्रर्थात्‌ सत्कमा के करने में खूब कष्ट उठावे, 
लेकिन दूसरे किसी को उसके कारण कष्ट न द्ोने पावे। इस 
प्रकार आचरण फरके संन्‍्यासी परमपद्‌ को पा सकता है। 
इस प्रकार धीरे धीरे सब संगदोषों को छोड़, हर्ष-शोक, खुख- 
दुख, दानिलाभ, जीवन-मरण, यश-श्रपयश, मान-अपमान, 
निन्‍्दा-स्तुति, शीत-उष्ण, भूख-प्यास, इत्यादि जितने छन्द्व हैं, 
उनसे मुक्त होकर, खंन्यासी परमात्मा परब्रह्म मेंस्थित होता है । 
संन्यासी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी हे--वह स्वयं अपने 
लिए मोक्ष का आचरण करे ; और अपने ऊपर वाले श्रन्य तीनों 
आश्रमों से सी धर्मांचरण कराते, सब्र के संशयों को दूर करे। 
सत्य उपदेश से लबको सनन्‍्मार्ग पर चलावे। धर्म के दश लक्षण 
जो मचुजी ने बतलाये हैं; और जिनका इस पुस्तक में अन्यत्र 
वर्णन हो चुका है ; वे चारों बणों और चारों आश्रमों के लिए 
बराबर आचरणीय है | मनुजी ने इख विषय में कहा है :-- 

चतुर्भिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिमिद्विजे: । 

दशलकज्षणकों घसेः सेवितव्यः प्रयलतः ॥ 

मलु० 
अर्थात्‌ चैये, च्यमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय-निश्रद, बुद्धि- 
विवेक, विद्या, सत्य, अक्रोध, इन द्स लक्षणों से पूर्ण घमे का 
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आचरण, श्रत्यन्त प्रयत्न के साथ, चारों ही वर्णा ओर आश्रमों 
को करना चाहिए। संन्यासी का यही कर्तव्य है कि, स्वयं 
अखंडरूप से परमात्मा में चित्त रखते हुए, सारे संसार को 
इस धरम पर चह्नने का उपदेश करे | 





पॉच महायज्ञ 


आ्रर्थ-हिन्दू जाति के नित्य के धार्मिक कृ्यों मे पाँच मद्दा 
यज्ञ छुख्य हैं। मनु महाराज ने अपनी स्छुति के तीसरे अ्रध्याय 
में लिखा है कि प्रत्येक शुहस्थ से पाँच प्रकार की हि'साए प्रति 
दिन अनायास होती रहती है-- (१) चल्दा (२) चक्की (३) भाहू 
(४) ओखली-सूसल और (५) घडा इत्यादि के द्वारा । सो इन 
पापों के प्रायश्चित्त के लिए महर्षियों ने पांच महायज्षों का 
विधान किया है| मद्ृषि मनु ने लिखा है कि जो गुहर्थ पश्च 
मदायज्ञों का यथाशक्ति त्याग नहीं करता, वह गुद्द में बसता 
हुआ भी हिंसा के दोषों में लिप्त नही होता। वे पाँच मद्दायज्ञ 
इस प्रकार हैं :-- 
ऋषियज्ञ देवयज्ञष भूतय््ञ च सर्वदा। 
नुयह्ञ॑ पितृयक्लं च यथाशक्ति न हापयेत ॥ 
सन 0 
अर्थात्‌ (१) ऋषियजशञ, (२) देवयज्ञ, (३) भूतयज्ष, (8) नयज्ष 
(५) पित्यज्ञ, इनको यथाशक्ति छोड़ना न चाहिए | इनक्नों महा- 
यज्ञ इसलिए कहा है कि अन्य यज्ष तो नेसित्तिक हुआ करते है 
परन्तु ये नित्य के कत्तंव्य हैं; ओर मनुष्य के देनिक्त जीवन से 
इनका गद्दरा सम्बन्ध है। ये महायज्ञ यदि नित्थ विधिपू्वक 
श्रद्धा कै साथ किये जाते हैं, तो मनुष्य का जीवन उत्तरोत्तर 


पॉँच महायज्ष ही! 


उन्नत और पवित्र होता जाता है ; और श्रन्त में वद्द मोच्त का 
भधिकारी द्वोता है । 


(१) ऋषियज्ञ 


इसको ब्रह्मयज्ञ सो कद्दते हैं | इसके अन्तर्गत स्वाध्याय और 
संध्योपासन ये दो कर्म आते हैं | स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक 
तो यह कि मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल प्रतिदिन कुछ 
धामिक ग्रन्थों का पठत-पाठन और सनन अवश्य करे | इससे 
उसके इुर्गंणों का क्षय होगा , और सदुगुणों की वृद्धि होगी। 
और दूसरा अर्थ “स्वाध्याय” का यह है कि मनुष्य स्वयं अपने 
आप का अध्ययन खायं-प्रातः अवश्य करे--अपने सद्ुशुर्णो ओर 
डुगुंणों का. मन ही मन विचार करे, तथा डुर्गंणों को छोड़ने 
ओर सदुगुणों को बढ़ाने की प्रति दिन प्रतिज्ञा और प्रयत्न 
करे। यह ऋषियज्ञ अथवा बह्मययज्ञ का एक अह् है । 

दूसरा अक्ल संध्योपालन है. | इसमें ईश्वर की उपासना 
मुख्य है। मनु महाराज संध्योपालन का समय बतलाते हुए 
कहते हैं :-- 

पूर्वां' संध्यांजपंस्तिष्ेत्साविश्नीम*दशनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगुक्षविभावनात्‌ ॥ 
सद्ु० आ० २ 

अर्थात्‌ प्रातःकाल में जब कुछ नक्षत्र शेष-रह जावे, तब से 
लेकर सूर्यद्शंन होने तक गायज्रों का ज़प करते हुए--अर्थ- 
सहित उसका मनन करते हुए--अपना आसन जमाये रहे; और 
इसी प्रकार सायंकाल मे सूर्यास्त के समय से लेकर जब तक 
नक्षत्र खूब अच्छी तरह से न दिखाई देने लग, तब तक बराबर 
संध्योपासन में बैठा रहे । संध्या एकान्त में, खुली दवा में, 
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किली रमणीक जगह में, जलाशय के तीर करनी चादिए। 
महषिं मनु कहते हैं कि प्रातःसंघ्या से रात भर की, और सायं- 
संध्या से दिन भर की दुर्वासनाओं का नाश द्वोता है । 


संध्या में पहले ग्राचमन+ अ्रक्लस्पश ओर माजन की क्रिया 
के बाद प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम की सब से सरल 
रीति यह है कि नाभि के नीचे से सूल्लेन्द्रिय का ऊपर की ओर 
खसंकोचन करते हुए भीतर की वायु को बलूपू्वेफक बाहर निकाल 
दे; ओर उसको बाहर ही यथाशक्ति रोके रद्दे। इसके बाद फिर 
धीरे धीरे वायु को भीतर लेकर ऊपर की भर ब्रह्मरन्ध्र में 
डसको यथाशक्ति रोक | बाददर और सीतर वायु को रोकने का 
कम से कम इतना असश्यास करना चाहिये कि संध्या का प्राणा- 
याम-मन्त्र अन्दर ही अन्द्र स्थिरता के साथ तीन तीन बार 
जपा जा सके | तब एक प्राणायाम होगा। इसी प्रकार के कम 
से कम तीन प्राणायाम तो संध्या में अवश्य करने चाहिये। 
फिर जितने ही ग्रधिक कर सफ्रे, उतना द्वी अच्छा है। 


मन्ठ मद्दाराज लिखते हैं कि जिस प्रकार धातुओं को तपाने 
से उनका मेल सब बाहर निकत्त जाता है, उसी प्रक्तार प्राणा- 
याम करने से मनुष्य की इन्द्रियों के सारे दोष दूर हो ज्ञाते है । 
आरोग्यता और श्रायु बढ़ती है । 

प्राणायाम के बाद अधघमषंण के मंत्रों में परमात्मा की 
सृष्टिरचना का वर्णन है; ओर इस द्वष्टि से पाप से निवृत्त 
रहने का साव द्रशाया गया है। फिर सनखा परिक्रमा और 
उपस्थान के मंत्रों में हम अपने को परमात्मा के निकट द्ोने का 
अचुभव करते हैं । तत्पश्चात्‌ गायत्रो मंत्र से परमात्मा के सर्च- 
ध्यापी, स्वेशक्तिमान्‌ और तेजस्वी दोने का अनुभव करके दम 
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अपनी बुद्धि को सन्माग की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना करते 
' हैं; और अन्त में उस स्व-कल्याण-पूर्ति प्रश्ुको नमस्कार 
करके संध्योपासन को समाप्त करते है । 

यह संध्या का सारांश लिखा गया है। संध्योपालन-विधि 
की अनेक पुस्तक छुपी हैं। उत्तको देखकर और किसी आचार्य 
गुरु के द्वारा प्राणायाम इत्यादि संध्योपासन की सम्पर्ण विधि 
का यथोच्ित रीति से अभ्यास करना चाहिये। 

चाहे हम रेल इत्यादि की यात्रा में हो, अथवा अन्य किसी 
स्थिति में दो ; पर संध्योपासन कम का त्याग न करना चाहिये 
जल इत्यादि के उपकरण न होने पर भी परमात्मा की उपासना 
ठीक समय पर अचरए्य कर लेनी चाहिये | उपऋरणो क अभाव 
में कम का ही त्याग कर देना उच्चित नहीं । 


के 
(२) देवयज्ञ क्‍ 
इसको अग्निहोतच्र भी कहत हे। यद्द भी साथं-प्रातः दोनों 
काल में वेदमंत्रों के छारा किया जाता है। अग्निदोत्र से जल- 
वायु इत्यादि शुद्ध द्ोता है | रोगों का नाश होता है। 


(३ ) भूतयज्ञ 
, इसको बलिवेश्वदेव भी कहते हैं। भोजन के पहले यह 
महायज्ञ किया जाता है। पहले मिष्टान्न इत्यादि की कुछ आहु- 
तियां अ्रग्नि में छोड़ी जाती हैं। फिर कुत्ता, भंगी, रोगी, कोढ़ी, 
पापी इत्यादि तथा अन्य पशु-पक्ती, कीट-पतंग इत्यादि को 
भोजन का साग देकर उनको संतुष्ट किया जाता है। 


(४) तथयज्ञ 


इसको अतिथियज्ञ भी कद्दते हैं । इसमें श्रतिथि-अभ्यागत, 


दर घमशिक्षा 


'खाधु-प्रदात्मा, सज्जन इत्यादि को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा 

इत्यादि से सन्तुष्ट करके उनके सत्लग से लाभ उठाते हैं। 
“अतिथि-सत्कार” नामक स्व॒तन्त्र प्रकरण इस पुस्तक में अन्यत्र 
दिया है। 


[4० 
( ४ ) पितृयज्ञ 

माता, पिता, श्राचाये, इत्यादि तथा श्रन्‍न्य गुरुजनों की 
'नित्य सेवा-शुश्रषा करता, उनकी आज्ञा कां पालन करना, उनके 
प्रिय कमों का आचरण करना पित्यज्ञ कदृत्नाता है। 

यदी पाँच महायज्ञ हैं, जो ग्रहस्थ के लिए विशेष कर, और 
अन्य आश्रमवालों के लिप सी साधारण तौर पर, बतलाये गये 
2: ड़ ;>. 9 कु 5 ८ 
हैं। “पचमद्ायज्ञविधि” की कई पोधियां छुप गई है, उनमे 
इनकी विधियां और मंत्र इत्यादि दिये हैं, सो देखकर अभ्यास 
कर लेना चाहिए । 


सोलह संस्कार 


किसी मापूली वस्तु पर कुछ क्रियाओं का ऐेखा प्रभाव 
डालना कि, जिससे वह वस्तु और भी उत्तम बने, इसी को 
'संरुकार कदते हे | मनुष्य-जीवन को झुन्दर ओर उच्च बनाने के 
लिए हमारे पूर्वज ऋषियो ने जो रीतियां बतलाई है, उन्हीं को 
संस्कार कद्दते हैं | ये धामिक क्रियाएँ, मनुष्य के गे मे आने 
से लेकर मृत्यु पर्यन्त कुछ सोलद हैं, और इन्हीं को हिन्दू धम्म 
-में सोलह संस्कार कहत है। इन सोलह खंस्कारों के करने से 
मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा उच्च तथा पवित्र द्ोता 
है। वे सोलद संस्कार इस प्रकार हैं : 

१ गर्भाधान-इसी को निषेक और पुज्रेष्टि सी कहते है। 
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बालक का नाम रखा जाता है। नाम रखने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि नाम सरल और सरस दो | ब्राह्मण के नाम 
में विद्या, क्षत्रिय के नाम में बल, बेश्य के नाम में घन और 

आूद्र के नाम में सेवाभाव का बोध दोना चादिये। स्त्रियां के 
: ज्ञाम में सी मधुरता हो , दो-तीन अच्तर से अधिक न हो ; और 
अन्तिम श्रक्तर दीघ दो-जे से सुशीला, सुमित्रा, यशोद्‌, सीता, 
साविन्नी इत्यादि । 


< निषक्रमण-यह सांस्क्ार बालक के चोथें मद्दीने में किया 
जाता है। इसमें बालक को धर्तकृत्यों के खाथ घर से बाहर 
निकालना प्राश्म्भ किया जाता हैँ | 


७ अन्नप्राशन--यद बालक के छुठे माल में किया जाता हे । 
इस रांस्कार के समय बालक को मधु और क्वीर इत्यादि दिया 
जाता है । इसके बाद वह अन्न-भ्रहण का अधिकारी होता है। 

८ चूडाकमं--इसी को मुण्डन संस्कार भी कद्दते दे । यद्द 
प्रायः बालक के तीसरे वर्ष में दोता है । इसमें बालक के गर्भा- 
वस्था के बाल सूड़ दिये जाते है । 


& यज्ञो पचीत--इली संस्कार को उपनयन या चुतबन्ध भी 
कद्दते है । यह खंसकार ब्राह्मण बालक का श्राठव वर्ष में, ज्त्रिय 
का ग्यारहव बे में और वेश्य का बारद्दव वर्ष में होता है। 
इसी संस्कार के द्वारा बालक ब्रह्मचय का बूत घारण कर के 
चेदाभ्याल का अधिकारी होता है। 


१० वेदारम्ध--वेद का अध्ययन प्रारम्भ करने के पहले जो 
भा्िक विधि की जाती है, उसको बेदारस्भ संस्कार कहते हैं। 
११ समावत्तंन--अध्ययन समाप्त करने पर जब ब्रह्मचारी 


सोलह संस्कार 


को स्नातक की पदवी दी जांती है, उस समय ज्ञो घामिक क्रिया? 
होती है, उसी को समावत्तंन कदते हैं । 


%$% ३ 


£/ १२ विवाह--सनन्‍्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से जब मनुष्य अपने 
ही समान कुलशीलवती खस्री का पाणिग्रदण कग्ता है, उस 
समर्थ की धार्मिक विधि को विवाह-संस्कार कद्दते हैं । 

| १३ गाहंपत्थ--जब मनुष्य ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश करके 
अपने घर में ध्मविधियाँ के साथ श्रग्नि की स्थापना करता है 
उस' समय यह संस्कार किया जाता है; और तभी से शुहरूथ- 
धघम के पंचमहायज्ञ इत्यादि कम वह अपनी पत्नी के साथ 
करने लगता है । 


को 


१४ चानप्रस्थ--ग्रहस्थ का कत्तव्य पालन करके जब मनुष्य 
आय के तीसरे भाग में ध्मं ओर मोक्ष की साधना के लिए बन 
को जाता है, उस समय यह खंस्कार किया जाता है ! 


१५ संन्याख-- आयु के चोथे भाग में जब मशुष्य ईश्वर- 
चिन्तन करते हुए फेवल मोक्ष की साधना में लगना चाद्दता है 
श्रोर सब प्राणियाँ पर समद्गष्टि रखकर जनद्वित को अपना 
एकमात्र उद्देश्य रखना चाहता है, तब जो विधि की जाती हे 
उसको संन्यास-संस्कार कद्दते है। 


१६ अन्त्येष्टि--बद अन्तिम संस्कार मनुष्य के मर जाने 
पर किया जाता है । इसमें उसका शव एक कुण्ड में चेदिक 
विधि से हवन के साथ जलाया जाता है । यद्द अन्तिम यज्ञ है । 
इसी लिए इसका नाम सअ्न्त्येष्टि है । 


उपयंक्त सोलह सुख्य मुख्य संस्कारों के अतिरिक्त १-कर्ण+ 
वेध (कन्नललेट नो छोर २००फेशान्त अर्धात यवावस्था के प्रारम्भ 
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मे दाढ़ीमूछु इत्यादि सब बालों के छुडवाने का भी एक संस्कार 
होता है । परन्तु इनकी गिनती साधारण संस्कार्रो में है । 

प्रत्येक सांस्कार के समय वेद्विधि से हवन किया जाता 
है। गायन, वादन, इष्टमित्र और विद्वानों का सत्कार किया 
जाता है । 

ये संस्कार कन्या और पुत्र दोनों के लिए अनिवाय  हैं। 
मनुष्यमात्र यदि इन सांस्कारों को शास्त्र-विधि के अनुसार करने 
लगे, तो उनका जीवन पवित्र और उच्च बन जावे | हिन्दूजाति 
में जब से इन रांस्कारों का लोप हो गया है, तभी से जीवन की 
पवित्रता भी नष्ट हो गई | रांंस्कारों का पुनरुज्ञीवन प्रत्येक 
ग्रहसथ' का कर्तव्य है। 


खण्ड 
आचार-अत 


स्मात पण्व़ ते 


“आचार परभणी चुप मचु०) छ़्० १-०८ | 


आचार 


'मनुष्य के जिस व्यवदह्दार से रुवयं उसका हित तथा संसार 
का उपकार दोता है, उसी को आचार और उसके विरुद्ध- 
व्यवहार को अनाचार कहते है । आचार को सदाचार और 
अनाचार को दुराचार भी कद्दते हैं। वेद और स्मृतियां के 
अनुकूल जो धर्माचरण इत्यादि व्यवहार किया जाता है, चही 
आचार है; और आचार ही एरस धर्म है। मनुष्य चाहे जितना 
विद्वान्‌ दो, चारों वेदों का सांगोपांग ज्ञाता दो ; पर यदि वह 
आचार-प्रष्ट है, तो उसका सब ज्ञान व्यथं है। यही बात मनु 
जी कहते है :-.. 


आचाराद्विच्युतों विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभार्मवेत्‌ ॥ 
एवसाचारतो दृष्टवा धर्मस्य झ्रुतयों गतिस्‌। 
सर्वस्य तपलो मूलमाचारं जगहुः परम ॥ 
सह्ु ० 
आचारश्रष्ट चेदज्ञाता वेद के फल को नहीं पाता | जो आचार 
से युक्त है, वही सम्पूर्ण फल पाता है। इसलिए मुनिययों ने 
जब देखा कि आचार ही से धर्म की प्राप्ति है, तब उन्होंने धर्म 
के परम सूल आचार का ग्रहण किया । जो अपने चरित्र को 
सदेव धर्मानुकूल रखता है, वह सब प्रकार से खुखी द्वोता है। 
इस विषय में सगवान्‌ मनु कहते हैं -- 
आचाराजह्नभते ह्ायुराचारादीप्सिताः प्रजा' । 
आचाराशुनसक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
,. भलजु० 
आचार से पूर्णायु मिल्रती है, आचार से द्वी मनोवांछित 
सनन्‍्तान उत्पन्न द्ोती है, आचार से दी श्रटटट शम्पत्ति मिलती 
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है; और आचार से सब दुगंण दूर दो जाते हैं। इसके विरुद्ध 
जो आचार की रक्षा नहीं करते, उनकी क्‍या दशा द्ोती हे 
सो भी मनु सगवान के शब्दों में सुन लीजिए $ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुर्भागी च सततं व्याधितो5ल्पायुरेव च ॥ 
मलु० 
दुराचारी पुरुष की संसार में निन्दा द्ोतो है, वह नाना प्रकार 
के दुःखों का भागी द्ोता है, निरंतर रोग से पीडित रहता $ 
ओर बहुत जल्द मर जाता है । इस लिए आर्ये” की सनन्‍्तान 
को उचित है कि श्रपने आचार की रक्षा करे | वास्तव में आय 
शब्द्‌ का अर्थ द्वी यद्द है कि, जिसका श्राचार श्रेष्ठ हो और जो 
सदेव श्रकतेव्य का त्याग और कर्तेंव्य का पालन करता दो ३-- 
कत्तेव्यमाचरन्कार्यमकत्तेब्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारं स वा आये इति स्मतः ॥ 
जो कतव्य काय का आचरण करता हा आर अकतव्य का 
आचरण न करता हो, तथा सदेव अपने स्वाभाविक आचार 
में स्थित रहता हो, वद्दी आय है। 
अरब वास्तव में प्रश्न यह है कि कतंव्य कया है; और 
अकत्तव्य क्‍या है, तथा आर्या" का-हिन्दुओं का-प्रकृतिसखिद्ध 
आचरण क्‍या है ? इस प्रश्न का उत्तर मनु मद्दाराज देते हैंः-- 
वेदो 5खिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तह्िदाम्‌ | 
आंचारश्चेच. साधूनामात्मनस्तुष्टरिव च॥ 
मलु ० 
आयेजनों के धर्म या कतंव्य का मूल सम्पर्ण वेद है। इसके 
सिवाय, वेद के जाननेवाले ऋषिमुनि लोग जो स्मृति आदि 
शास्त्र लिंख गये है, उनमें भा धर्म का वर्णन, है और जैसा वे 


| 
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आचरण कर गये हैं, वह सी दमको कर्तव्य सिखलाता है । 
फिर इसके सिवाय अन्य साधुपुरुषों का जो आचार हम 
देखते हैं, वह भी धमंसूल है । इस खंब के साथ ही कत्तेव्या- 
कत्तंव्य की परीक्षा करने के लिए मनुजी ने एक बहुत दी उत्तम 
कसौरी बतलाई है; और वह है--“श्त्मनस्तुष्टि” | अर्थात्‌ 
जिस कत्तव्य से हमारी आत्मा सन्तुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, 
वही धर्म है। अर्थात्‌ जिस कार्य के करने में हमारी आत्मा 
में सथ, शंका, लज्जा, ग्लानि इत्यादि के भाव उत्पन्न न दो, 
उन्हीं कमी का सेवन करना उचित है । देखिये, जब कोई 
भन्नुष्य मिथ्या साषण, चोरी, व्यभिचार, इत्यादि अकर्रव्य 
कार्यो' की इच्छा करता है, तभी डसकी आत्मा में सय, शंका, 
लड्ज्ञा, सलानि इत्यादि के भाव उठते है; श्रोर मनुष्य की श्रात्त्मा 
स्वयं उसको ऐसे कर्मो' के करने से रोकती है। इसलिए सज्ञच 
पुरुषों को जब कभी कत्तंव्य के विषय में सन्देद उत्पन्न दोता है, 
तब वे अपनी आत्मा की प्रश्नृत्ति को देखते हैं। वे सोचते हैं. कि, 
किस कार्य के करने से हमारी आत्मा को सन्‍्तोष दोगा ; और 
ऐसा ही कार्य वे करते सी हैं। किसी कवि ने कहा है ;-- 

सतां दि सन्देहपदेघु वस्तुषु प्रमाणसन्तःकरणमप्रवृत्तयः । 
श्र्थात्‌ सन्देह उपस्थित द्ोने पर सत्युरुष लोग अपने अन्तः- 
करण दी प्रधुत्तियोँ को ही प्रमाण मानते हैं। श्रन्तः्करण की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति सदांचार ही है; और सदाचार से ही खित्त 
प्रसन्न होता है। भगवान पतंजलि इसी चित्तप्रसन्नतारुप 
श्र।चार का वर्णन इस प्रकार करते हे आल " 

मेत्नोकरुणा सुद्तोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुस्यविषयाणां भावना 
तेश्चिलप्रसादनम ॥ +योगदर्शन 
श्र्धात्‌ सुखी, दुखी, पुएयात्मा और दुष्टात्मा इन चार प्रकार के 
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पुरुषों में क्रमशः मेत्री, करुणा, सुदिता और उपेक्षा की भावना 
से चित्त प्रसन्न होता है । संसार में चार ही प्रकार के प्राणी है। 
फोई खुखी है, कोई दुखी है, कोई धर्मात्मा है, कोई अ्रधर्मी है । 
इन चार्रो प्रकार के छोगों ले यथायोग्य व्यवहार करने से ही 
चित्त प्रसन्न होता है--मन को शान्ति मिलती है।जो लोग 
खुखी हैं, उनसे प्रेम या मेत्री का बर्ताव करना चाहिए, जो 
लोग दीन-दीन, डुखी, पीडित है, उन पर दया करनी चाहिए । 
जो पुण्यात्मा पवित्र आचरणवाले है, उनको देखकर दृषित 
होना चाहिए। शरीर जो दुष्ट दराचारी है, डनसे उदासीन रहना 
चाहिए--श्रर्थात्‌ उनसे न प्रीति करे और न बेर । 


इस प्रकार का व्यवद्दार करने से दस अपने आपको उन्नत 
कर सकते हैं | सदृभावनाओं की जागृति और असदुभावनाओंझ 
का त्याय करने के लिए यही सदाचार का मार्ग ऋषियों ने 
बताया है। जिन सज्ञ नो ने ऐसा आचार धारण किया है, उन्हीं 
को लक्ष्य फरके राजबषिं भतृहरि जी कहते हैं :-- 


वांछा सज्जनसंगसे परमुणे प्रीतिगुरो नम्नता 

विद्यायां व्यसन स्वयोपितिरतिलेकापवादादभयम्‌ । 

भक्ति' शूलिनि शक्तिरात्मदमने ससर्गसुक्तिः खल्ले- 

घ्वेते येषु बसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यों नम* ॥ भव हरि० 


सज्जनों के सत्संग की इच्छा, दूसरे के सदुगुणों मे प्रीति, गुरु- 
जनो के प्रति नप्नता, विद्या में अभिरुच्चि, अपनी ही स्त्री में 
रति, लेकनिन्दा से भय, ईश्वर मे भक्ति, आत्मदमन मे शक्ति, 
दुष्टों के संखग स मुक्ति, अर्थात्‌ बुरी संगति से बचना-- 
ये निमल गुण झिस मनुष्य मे बलते है, उसको हमारा नमस्कार 
है। वद्दी सदाचारी पुरुष है । 


ब्रह्मचय 


ब्रच्म का अ् है--ईश्वर, अथवा विद्या | सो ईश्वर अथवा 
विद्या के लिए जो झाचरण किया ज्ञाय, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। 
परन्तु ब्रह्मचर्णथ का साधारण अर्थ ग्राजकल वीर्थरत्ता से लिया 
जाता है | इसलिए यहां पर हम वीर्थरक्ता का ही विचार 
करेंगे । विद्यार्थियाँ से सम्बन्ध रखनेचातले विशिष्ट ब्रह्मचर्ण पर 
हम श्राश्रमधर्म में लिख चुके हे । 

वीर्यरक्षा मनुष्य का प्रधान धर्म है। मनुष्य जो कुछ भोजन 
करता है, उसके कई प्रकार के रस तेयार होने के बाद मुख्य 
धातु या वीर्य तेयार द्ोता है। यद्द वीर्ण शरीर का राजा है। 
इसी से मनुष्य की शक्ति और श्रोज कायम रद्दता है। मनुष्य 
फे शरीर से ज़ब ञ्रोज नष्ट दो जाता है, तब वह जीवित नहीं 
रद्दता | आयुववेद में इसका इस प्रकार वर्यान किया गया है;-- 


ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां पर॑ं स्मृतम्‌ । 
हृदयस्थमपि. व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ शुक्र आदि शरीर के अन्दर जितनी धातुएं हैं, उन सब 
से पक अ्रपव॑ तेज प्रकट होता है; और उसी को ओज कहते है । 
यह यद्यपि विशेषकर हृदय में दी स्थिर रहता है ; परन्तु 
उसका प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त रहता है; और यददी शरीर 
की स्थिति कायम रखता है । अर्थात्‌ इसका जब नाश दो ज्ञाता 
» तब शरीर नष्य हो जाता हैं । 

इससे पाठकों को मालूम दो जायगा कि, मलन्नुष्य के लिए 

वीग्ररक्ञा की कितनी आवश्यकता है । मनुष्य यदि अ्रपने चीर्य 
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को अपने शरीर के अन्दर धारण किये रहता है, तो उसकी 
शारीरिक उन्नति ओर मानसिक उन्नति बराबर होती रहती 
है । शरीर और मन में नवीन स्फूर्ति सदेव बनी रद्दती है । बोर्य- 
रक्षा करनेवाले मनुष्य का कोई चिचार निष्फल नहीं जाता। 
वद्द जो कुछ स्रोचता है, करके द्वी छोड़ता है। ञ्राज तक 
जितने मद्दापुरुष संसार में हो गये है, वे खब ब्रह्मचारी थे। 
ब्रह्मचये के बल पर द्वी उन्होंने कठोर से भी कठोर कार्य 
सिद्ध किये थे। यहां तक कि चेद में कहा है क्वि-- 


ब्रह्मचर्येण तपसा देवा झत्युमुपाप्नत । 


अर्थात्‌ ब्रह्मचय शौर तप के बल पर ही देवता लोग सख्त्यु को 
जीत लेते हैं । भीष्म पितामद की कथा सब को मालूम है। बह्म- 
चर्य के बल पर दी उनको इच्छामरण की शक्ति प्राप्त थी, उन्होंने 
रत्यु को जीत लिया था। बाणों से विद्ध होने पर भी, 
अपनी इच्छा से, बहुत दिन तक जीवित रहे | उसी दशा में सबको 
धर्मोपदेश दिया ; ओर जब उन्होंने इस संखार में रहना आव- 
श्यक न समभ्रा, तब स्वदच्छा से शरीर का त्याग किया। परशु- 
रामजी, दन्नुमानजी, इत्यादि अनेक बालब्रह्मचारी भारत- 
वर्ष में हो गये हैं, जो हमारे लिए ब्रह्मचयं के आदशश है। वर्त- 
मान समय में शी रुवामी दयानन्द जी आदर्श बालब्रह्मचारी 
दो गये है, जिन्द्दोंने भारतवर्ष को घोर निद्रा से ज़गाया; और 
डनका कोई भी उपदेश शअ्रथवा कार्य निष्फल नहीं गया । भारत- 
वासी धीरे धीरे उन्द्दीं के उपदेश पर आ रहे हैं । 

आजकल प्रायः देखा जाता है कि, दमारे स्कूल और कालेज 
के विद्यार्थी वीर्यरक्षा पर बिलकुल ध्यान नहीं देते | कई प्रकार 
से--सुष्टिमैथुन इत्यादि की कुदेव ल--अपने बीये को नाश 
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फिया करते हैं । द्वाथ ! उनको नहीं मालूम कि, हम अपने हाथ 
' से अपने जीवन पर कुठाराघात कर रहे है | चीय फा पक एक 
बूंद मनुष्य का जीवन है। कद्दा है कि-- 

मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ | 


श्र्थात्‌ वीये का एक बू द्‌ भी शरीर से गिरा देना मरण है; ओर 
पक बू द्‌ की भी अपने अन्दर रक्ता कर लना जीवन है । स्वामी 
रामतोथ जी ने लिखा है कि, मनुष्य के शरीर के अन्दर दो रक्त 
होते हैं। एक लाल रक्त, जो मामूली रक्त है, और एक सफेद रक्त 
जो बीय॑ है । ज़ब एक बूंद भी रक्त मनुष्य के शरीर से किसी 
कारण निकल जाता है, तब तो उस्रको बड़ा पश्चात्ताप होता 
है कि, हाय | इतना रक्त मेरा निकल गया। पर सफेद रक्त 
(वीर्य), ज्ञो शरीर का राज़ा है, उसको व्यर्थ ही हम, जानबूझ 
कर, ज्णिक-छुख के लिए, शरीर स निकाल दिया करते है । 
यह कितने दुःख की बात है । 

आद | वीर्यक्षय से आज न जाने कितने होनद्वार नवयुब॒क 
अकाल दी क्ात्न के गाल में चल्ने जा रहेदहें | आयदबेंद में 
स्पष्ट लिखा हुआ है :-- 


आहारस्य परंघास शुक्र तदूद्वव्यमात्मन । 
चये हास्य बहूनू रोगानू मरणं वा नियच्छुति ॥ 


अथांत्‌ मनुष्य जो प्रति दिन नियमित आद्वार करता है, एक 
मास के बाद उसका अन्तिम रख, अर्थात्‌ बीये तेयार होता है-- 
उसको पृण यल से रक्ता करनी चाद्ििए; क्‍योंकि उसके क्षय 
होने पर अनेक रोग आा घेरते हैं । यही नहीं, बल्कि मनुष्य 'की 
जावनछाता को अ्रन्तिम यवनिका भी पतन दो जाती है | इस 
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लिये मनुष्य को ब्रह्मचर्य की रक्ता प्रत्येक दशा में करनी चाहिए। 
पतञ्चलि ऋषि ने अपने योगसूत्रो मे लिखा है :-- 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यजाभः । 
योग० 
ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से ही बल्न-चीर्य की प्राप्ति होती है। बीय' 
को नाश करनेवाले आठ प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बतलाये 


है :-- 


दशनं स्पशंन केलिः प्रेक्नणं गुह्ममाषणम्‌ । 
संकल्पोअ्ध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
एतत्मेथुनमष्टाज़ प्रवदन्ति मनीषिण. । 
विपरीत ब्रह्मचय जल्यातन्न कदाचन ॥ 
अर्थात्‌ दर्शन, स्पर्श, केलि, नेत्रकटाक्ष, प्कान्त मे भाषण, सं कल्प, 
प्रयत्, कार्य निष्पत्ति ये आठ प्रकार के भैथुन (स्म्रीप्रसड्) विद्वानों 
ने बतलाये हैं । इनसे बचना ही ब्रह्मचर्य है, जिसको कभी 
छोड़ना न चाहिए | ब्रह्म चर्य' छाडने से ओर कया क्‍या द्वानि 
होती है, इस विषय में गौतम ऋषि का चचन लोजिये :-- 


आयुस्‍्तेजो बल्ल वीर्य प्रज्ञा श्रीश्च मह्यश । 
पुण्य च सुप्रीतिम॒त्व॑ च हन्यततेड्ञ्रह्मचयेया ॥ 


अर्थात्‌ बह्मचर्य न धारण करने से आयु, बल, वीर्ण, बुद्धि, 
लक्ष्मी और तेज, मदायश, पुएय, प्रेम, इत्यादि लब अच्छे अच्छे 
गुणों का नाश हो जाता है। 

यद्द नही कि विवाह करने के पहले दी मनुष्य ब्रह्मचारी 
रहे ; बल्कि चिवाह कर लेने के बाद, अपनी स्त्रो के साथ भी, 
ब्रह्मच्नारोी रहना चादिए | दम यह नहीं कहते कि, वद्द रत्री का 
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सर्वथा त्याग कर दे ; किन्तु दमारा तात्पयं इतना दी है कि,. 
ख्री के रहते हुए भी उसको वीयरक्षा का ध्यान रखना चाहिये । 
खीसंग सिफे सनन्‍्तान-उत्पत्ति के लिए है | इन्द्रिय-खुख के लिए 
चीय का नाश न ऋरना चाहिए। 


रामायण के पढ़नेवाल्ो को मालूम है कि, महाबली मेघनाद 
को मारने की किसी में शक्तिन थी | उस समय भगवान राम- 
चच्द्रजी ने कहा कि, इस महाबली राक्षस को वही मार 
सकेगा, जिसने बारह वर्ष ब्रह्मचय का साधन किया हो। 
लद्रमणजी श्रीरामंचन्द्रजी के साथ बन में बारद वर्ष से पूर्ण 
ब्रह्मचारी थे। इन के मन में कभी कोई श्रपचित्र भाव नहीं उठा 
था। इस लिए लद्मखज़ी ने ब्रह्मचयं के सद्दारे ही मेघनाद 
पर विजय प्राप्त की । इसी प्रकार मद्दाभारत में चित्ररथ गन्धर्व॑ 
के अ्जन-द्वारा जीते जाने की कथा है। उसमें लिखा है कि, 
मृद्दाचीर अ्रज़ुंत ने जब चित्ररथ को जीत लिया, तब चित्ररथ 
ने कहा :--- 


ब्रह्मचर्य पराधमः स चापि नियतस्तववयि । 
यस्मात्तस्मादह पार्थ रणे5स्मिय विजितस्ववया ॥ 


अर्थात्‌ है पार्थ, ब्रह्मचय दी परम धर्म है। इसका तुमने सलाधन' 
किया है ; और इसी कारण तुम मुझ को युद्ध में पराजित कर 
सके हो । 

कहां तक कहें, ब्रह्मचर्थ की जितनी महिमा कद्दी जाय; 
थोड़ी है । इस लिए ब्रह्मचय अर्थात्‌ वबीय की रक्ता करके मनुष्य: 
को अपना जीवन सफल करना चाहिए । 





यज्ञ 


संसार के दित के लिए जो आत्मत्याग किया जाता है, 
'डसी को यज्ञ कहते हैं। हिन्दुजाति का जीवन यज्ञमय है | यज्ञ 
'ले ही इसकी उत्पत्ति होती है ; ओर यज्ञ ही में इसकी अ्रन्त्येष्टि 
होती है। यज्ञ का श्र्थ जितनी पर्णता के साथ झआार्य या हिन्दू- 
जाति ने जाना है, उतना अन्य किसी जाति ने नहीं । हिन्दू-धमे 
के सभी अ्रन्‍्थों में यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। आदि-घम-ग्रन्थ 
चेद तो बिलकुल यज्ञमय हैं। एक हिन्दू जो कुछ कम जीवन 
भर करता है, सब यज्ञ के लिए। श्रीमद्भगवद्गीता के नीसरे 
और चोथे अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने यज्ञ का 
रहस्य अत्यन्त सुन्दरता के साथ बतत्ताया है। आप कहते हैं :-- 

यज्ञार्थांवकर्मणोजन्यत्र लोको5र्य॑ कर्मंबन्धनः | 

तदर्थ कमे कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ 

गीता 
अर्थात्‌ यदि यज्ञ! के लिए कम नहीं किया जायगा, केचल 
स्वार्थ के ल्षिए किया ज्ायगा, तो वही कम बन्धनकारक होगा । 
इस लिए दे अज़ु न, तुम जो कुछ कम करो, सब यज्ञ के लिए-- 
अर्थात्‌ ससार के डित के लिए--करो ;और संसार से आसक्ति 
छोड़कर आनन्दपर्वक आचरण करो । यज्ञ की उत्पत्ति बतलाते 
हुए भगवान्‌ कहते हैं :--- 

सहयज्ञाः प्रजा; मष्टवा पुरोवाच प्रजापति । 

अनेन प्रसवि यध्वमेषवो5स्व्विष्टकामधघुक्‌ ॥ 

गीता 
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श्रृधांतू:पज्ञापति परमात्मा ' ने जब श्रादिकाल में यज्ञ के साथ' 

हीखसाथ अपनी इस प्रज्ञा को उत्पन्न किया, तब वेद-द्वारा यह 

कहा कि, देखो, इस “यज्ञ!” से तुम चाहे ज्ञो उत्पन्न कर लो। 
/ यह तुम्दारी कामधेनु है । यज्ष तुम्दारी खब मनोकामनाओंः? 
“को पर्ण करेगा । क्योंकि-- 


८ (६५०, देवान्‌ सावयताअनेन ते देवा भावयन्तुः वः । 
2०... परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ 
गीता 


2“ इस यज्ञ दी से तुम देवताओं-सूष्टि को सम्पर्ण कल्याणकारी 
/शक्तियों--को प्रसन्न करो । तब वे देवता स्वाभाविक दही तुम 

भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर को प्रसन्न करने से 
प्र लब का परम कट्याण द्वोगा । क्योकि-- 


स्लकआ5 7 
है 
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; तेदेत्तानअप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवं सः॥ 

फू गीता 
वे.यज्ञ से प्रसन्न किये हुए देवता लोग तुमको सब प्रकार के: 
!सुस्र दृगे। परन्तु उनके दिये हुए उन खुखों को यदि तुम 
“फिर उनको अ्रपिंत किये बिना भोगोगे, तो चोर बनोंगे। क्योंकि 
#यन्न के द्वारा देवता छोग तुमको जो खुख्रद पदार्थ दंगे, उनको 
फिर: यज्ञ के द्वारा उनको श्रपिंत करके तब तुम खुख भोग करो । 
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इस प्रकार. सिलसिला खुखभोग का लगा रहेगा। यश्ञ' करके 


ड्री 
सह $ कक श्र रँ 


> भोग, किया जाता है, वही कल्याणकारी है :-- 


अक्षशिष्टाशिनः सन्‍्तों झुच्यन्ते सवर्किल्विषेः । 
अंजते ते त्वर्घ पापा ये पच्न्त्यात्मकरारणात्‌॥ - ' 
4 4 तक | £ अर ४ ॥' गीता 


डे पका, कटा ध्हः 
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अर्थात्‌ यज्ञ करने के बाद जो शेष रद जाता है, डसी का भोग 
करने से सारे पाप दूर द्वोते हैं; किन्तु जो पापी, यज्ञ का ध्यान न 
रखकर, केवल अपने ही लिए पाकसिद्धि करते हैं, वे पाप खाते 
है। बिना यज्ञ किये भोजन ऋरना मानो पाप ही का भोजन हे। 

जो अ्र॒त्न हम खाते है, वह किस प्रकार उत्पन्न होता है, 
इस घिषय में भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं ;-- 


अन्नादुभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न पम्भव. । 
यज्ञादूभवति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भव- ॥ 
कमंत्रह्मोद्भव॑ विद्धि ब्रह्मात्तरसमुटभवस्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वेगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
गीता 
अर्थात्‌ अच्च से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न चुष्टि से 
उत्पन्न होता है; ओर चृष्टि यज्ञ से दोती है | यज्ञ कम से उत्पन्न 
द्ोता है। कप वेद से उत्पन्न हुआ जानो और वेद ईश्वर से 
उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर खदेव यज्ञ में 
स्थित है । इस लिए-- 
एवं प्रवतित चक्र नाजुवत्तयतीह यः। 
अधायुरिन्द्वियारामो मोघ पार्थ स जीवति ॥ 
गीता 


है अजुंन, परमात्मा के जारी किये हुए उपयुक्त सिलसिले के 
अनुसार जो महुष्य आ्राचरण नहीं करता--शआभर्थात्‌ यज्ञ के 
महत्त्व को समझकर जो नहीं चल्लता-बह पापजीवन अपनी 
इन्द्रियों के छुख में भूला हुआ इस खंखार में व्यर्थ दी जीता है । 

इससे अधिक ज़ोरदार शब्दों मे यज्ञ का महच्च और क्या 
बतलाया जा सकता है | परन्तु अत्यन्त डुश्ख् की बात है कि, 
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हम लोगों ने यज्ञ करना छोड दिया है । यही नहीं, बहिकि हम 
में से अनेक खुशिक्षित ऋह्लानंवाले लोग तो यज्ञ की हँसी 
उड़ाते है। सगवान्‌ श्रीकृष्ण की यह बात कि, थज्ञ से वृष्टि 
होती है, उनकी समझ में नहीं आती | वे लोग कहते हैं कि 
सूर्य की गर्मी से जो भाफ़ समुद्रादि जलाशयोँ से उठती है, 
उसी से बादल बनकर चृष्टि होती है । यह तो ठीक है ; परन्तु 
फिर क्या कारण है कि, किसी साल बहुत अधिक चृष्टि होती 
है; और किसी साल बिलकुल नहीं होती | आप कहेंगे कि, 
भाफ तो बराबर उठती है ; परन्तु दवा बादल को कही का 
कहीं उडा ले जाती है; और इसी कारण कहों प्ृष्टि अधिक 
हो जाती है; और कही बिल्लकुल नही होती । ठीक । परन्तु 
हवा ऐसा क्यों करती है ? इसका कोई बुद्धिय॒क्त उत्तर नहीं 
दिया जा सकता । यही तो भेद है । प्राचीन ऋषि-पुनियों ने इस 
भेद का खुलासा क्रिया है। उनका कथन है कि, यथाविधि यज्ञ- 
हवन करने से मुख्य तो बाय की ही शुद्धि होती है ; फिर 
पृथ्वी, जल, अग्नि, बाय , श्राकाश, इत्यादि सभी भूर्ता पर यज्ञ 
का असर पड़ता है। अग्नि में घत, इत्यादि जो खुगन्धित और 
पुष्ट पदार्थ डाले जाते है, वे वायु में मिलकर सूथ तक पहुँचते 
हैं; ओर बादलों में मिलकर जल की भी शुद्धि करते है। मद्दषि 
मचु ने कहा है : 


अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते चृष्टिवृ प्टेरन्न ततः प्रजा: ॥ 
मन्लु०  , 


अर्थात्‌ श्रग्नि में जो आहुति डाली जाती है, वह सूर्य तक 
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पहुँचती है, सूर्य से वृष्टि द्वोती है, दृष्टि से अन्न होता है; और 
अन्न से प्रज्ञा | 

इसके सिवाय वायु की शुद्धि से रोग भी नद्दीं होते । जब 
से हमारे देश में यज्ञ बन्द हागये ; ओर इधर पश्चिमी कल- 
कारखानों और रेल के कारण वाय और भी अधिक दृषित 
होगई, तभी से इस्र देश में नाना प्रकार के रोग फैल गये । रोग 
निवृत्ति के अश्रथं तो अब भी ग्रामीण लोग हवन, इत्यादि किया 
करते हैं, ओर प्रायः उससे लाभ द्वी हुआ करता है। इससे 
अनुमान कर लेना चाहिये कि, जिस समय इस देश में बड़े 
बड़े यज्ञ होते थे, उस समय इस देश में आरोग्यता और खुख- 
सम्र॒द्धि कितना होगी । भविष्य पुराण में लिखा है :-- 


” झमे आमे स्थितो देवः देशे देशे स्थितों मखः । 
गेहे गेहे स्थितं द्वव्यम्‌ धर्मश्चेव जने जने ॥ 
भविष्यपुराण 
अर्थात्‌ गाँव गाँव में देवता स्थित हैं, देश देश में, भारत के 
प्रत्येक प्रान्त में, यज्ञ दोते रद्दते दे ; घर घर में द्रव्य मौजूद दे 
अर्थात्‌ कोई दरिद्री नहीं है; और प्रत्येक मनुष्य में धर्म 
मौजूद हे 


कुछ सूख लोग कद्दा करते हैं कि, देश की इस दरिद्रावस्था 
में चृत, मेवा, ओषधि तथा खुन्द्र खुन्द्र अन्न ; खीर, दलुचा 
इत्यादि अग्नि में फूंक देना सूखेता है। इन पदार्थों” को स्वर्य 
यदि खाये, तो मोदे-ताज़े और पुष्ट होंगे। इसी स्वार्थभाव ने 
इस देश का सत्यानाश किया है | ये सू्ख नहीं जानते कि यज्ञ 
जनता के हित के लिए, स्वाथंत्याग करने के देतु से ही, होता 
है। ब्राह्मणाञ्नन्थों में लिखा है :-- 
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यज्ञेडपि तस्यो जनताये कल्पते । 
ऐतरेय ब्राह्मण । 

श्र्थात्‌ यज्ञकार्य परोपकार और जनता के द्वित के लिए ही होता 
है'। हमारा निज का द्वित भी उससे श्रत्नग नहीं है | यही बात 
कृष्ण भगवान ने सी कद्दी है । फिर, जो पदार्थ हम दवन करते 
है, वे कहीं नष्ट होकर छोप नही हो जाते हैं । जल, वायु ओर 
अन्न के द्वारा हमारे द्वी उपयोग मे आते हे | सूर्ख लोग समभते 
हैँ कि, इनका नाश हो ज्ञाता है ; पर वास्तव में जो पदार्थ है 
उसका नाश तो हो ही नहीं सकता है; और जो नहीं है, वद् 
हो नहीं सकता । गीता में ही कद्दा है :-- 


नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत ।. 
उभयोरपि दृष्टोन्तरतवनयोस्तत्वद्शिश्निः ॥ 
. भगवदुगीता 
अथात्‌ जो चीज़ है दो नहीं, उसका साथ कहाँ से द्वो' लकता 
: जो है, उसका अभाव नहीं हो सकता । दोनों का भेद्‌ तत्व- 
दर्शी लोग ज्ञानते हैं। सूर्ख क्‍या जाने ! अस्तु । 
यज्ञ दो प्रकार के दोते हैं । एक तो नेमित्तिक यज्ञ, जो किसी 
निभित्त से किये ज्ञाते है ; जेले वाजपेय, श्रश्वमेघ, राजसूय 
श्यादि ; और दूखरे नित्य के यज्ञ, जो प्रत्येक मनुष्य को करना 
चाहिए ; और जिनको पंचमद्ायज्ञ कदते हैं । इनका वर्णन इस 
पुस्तक में अन्यत्र दिया हुआ है 
पंचमहायज्ञ के अतिरिक्त पक्तयज्ञ प्रत्येक पीर्णणासी और 
अमाबास्या को किया जाता है। नवशस्येष्टि नवीन अन्ना के 
श्राने ह और संवत्सरेष्टि नवीन संबत्‌ के प्रारम्भ में किया 
जाता है। 


र€ 
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इसी प्रकार यज्ञ की प्रथा यदि फिर हमारे देश में चलन 
जायगी, तो अतिवुष्टि, अनाचुष्टि और बहुत से रोग-दोष दूर हो 
जायेंगे , परन्तु साथ ही, ऑगरेजी राज्य मे, चायु को दूषित 
करनेवाले जो कारण यहाँ पर उपस्थित हो गये हैं उनका भी 
दूर होना भ्रावश्यक है| 
दान 
हिन्दू धर्म में दान का बड़ा भारी महत्व प्राचीन काल्ल से ही 
चला आता है । यहाँ पर दरिश्चन्द्र, बल्लि और कर्ण के समान 
दानी हो गये है, जिन्होंने अपना सवस्व दान करके ऐसे ऐस 
कष्ट भोगे, जिनका ठिकाना नहीं । दमारे धम्मग्रन्थों मे दान का 
माहात्म्य जगदद ज़गद्द वर्णन किया गया है; शरीर यह भी बत- 
लाया गया है कि, दानधर्म करने की सच्ची प्रणाली कौन सी है। 
उपनिषदों में कहा है :-- 
श्रदयया देयम्‌ । अश्रद्धयया देयस्‌। शिया देयस्‌। छ्विया देयस। भिया देयम 


सविदा देयस्‌ 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 


अर्थात्‌ श्रद्धा ख दो । अश्वद्धा स दो | सम्पन्न द्वाकर मी दो | 
लोकलज्ञावश दो । भय से दो | प्रतिशावश दो ।) मतलब यह 
कि, किसी प्रकार दो, दान अवश्य दो | जो हमेशा लोगों को 
दान दिया करता है, वह सर्वंप्रिय हो जाता है। उसके शत्रु 
भी मित्र बन जाते हैं । कद्दा है :-- 

दानेन भूतानि वशीभवन्ति, 

दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्‌ 

परोड्पि बन्‍्धुत्वम॒ुपेति दाने- 

दान हि सर्वच्यसनानि हन्ति। 


दान १२१ 


अर्थात्‌ दान से छब प्राणिमात्र वश में हो जाते हैँ--यहां तक कि 
बैरो लोग बैर छोड़कर मित्र बन जाते हैं। दान से पराये लोग 
भी अपने भाई बन जाते दे । दान एक ऐसा उत्तम कम है कि, 
यह सब बुराइयों को दूर कर देता है। सत्य ही है, जिसको 
दान देने की श्रादत पड़ जाती है, उसको फिर अन्य कोई 
व्यसन सूक ही केसे सकता है। उसका धन तो परोपकार 
में दही लगता है। घन दान-धर्म में लग गया, तच तो ठीक 
ही दे । श्रन्यथा डसकी गति अच्छी नहीं द्वोती | दान में न 
लगेगा, तो डुव्यंसनों में ज्ञायगा, अथवा नष्ठ हो ज्ञायगा । 
क्यों कि कहा है।-- 

दान भोगो नाशस्तिस्तो गतयों भवन्ति वित्तस्य । 

यो न ददाति न भुंक्ते तस्थ तृतीया गतिभव॒ति ॥ 
अर्थात्‌ -- 

धन को गति तो तीन है, दान भोग ओ नाश | 

दान भोग जो ना करे, निश्चय होय विनाश ॥ 

परन्तु इन तीनों गतियाँ में दान की द्वी गति उत्तम है। और 

यदि दान श्रद्धा के साथ, प्रिय वचनों के साथ, दिया जावे, तो 
फिर कया कहना है | नीति में कहा है :-- 

दान॑ प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगव ज्ञमाउन्वित शौर्यस्‌ । 

वित्त त्यागनियुक्त दुलंभमेतचतुष्टयं लोके ॥ 


अर्थात्‌ प्रिय वचनों के साथ दान, नम्नता ओर निरभ्ििमानता 
के साथ ज्ञान, क्षमा के साथ शूरता ; ओर त्याग के साथ धन, 
ये चार कल्याणकारी बात मनुष्य में दुलंभ हैं। क्योंकि बहुत 
स छोग देते है, तो दो-चार बाते सुना देते हैं। ऐसे देने से 
कोई छाम नहीं । सद्भाव जब पद्ले ही नष्ट हो गया, तब उस 
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दान से कया फल ? इस लिये दान में सी प्रिय बनना चाहिये । 
जो प्रिय बनता है, उसको प्रिय मिलता भी है । प्रेम का दान 
बहुत ही श्रेष्ठ हे। ऋषियों न कद्दा है ;-- 
प्रियाणि ल्षते नित्य प्रियद्‌ प्रियकृतथा। , । 
प्रियो भवति भूतानासिह चैव परन्न च ॥ 


अर्थात्‌ जो प्रति दिन लब को प्यार देता है; और प्यार के 
कार्य करता है उसको स्वयं प्यार मित्रता है। और, वह इस 
लोक तथा परलोक, दोनों जगह, सब प्राणियों को प्रिय द्ोता 
है।इस लिये प्यार का दान सब सं श्रेष्ठ है। अच्छा, अब 
देखना चाहिये कि, दान किस प्रकार का किया ज्ञाय। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता में दान भी तीन प्रकार का बतढाया , 
है--लात्विक, राज़स, तामस । 
सात्विक दान 
द्वातव्यमिति यहानं. दीयतेअ्नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दान सास्विक स्घृतम्‌ ॥ 
गीता 

अर्थात्‌ “दान देना हमारा क्तेष्य है?--बस, सिफे इस एक 
भावना से जो दान दिया जाता है , जिसमे ऐसा कोई भाव 
नद्दी रहता कि, आज हम इसको देते है, कत्न हमारा भा इससे 
कोई उपकार हो जायगा ; ओर जो देश, काल, तथा पात्र का 
विचार करके दान किया जाता है, बद सात्विक दान है। 

आज-कल हमारे देश में दान देने की प्रथा बहुत बिगड़ 
रही है । ऐसा नहीं कि दान न दिया जाता द्वो, दान तो करोड 
रुपयो का अब भी द्वोता है; परन्तु उसमे देश, काल और पात्र 
का ध्यान नदी रखा ज्ञाता । इससे वह दान लाभ की जगद्द पर 


दान श्श्३्‌ 


हानि करता है । जिनको दान दियां जाता है, वे भी ख़राब 
होते हैं; ओर देश की दशा के बिगाड़ में द्वी वे उस दान को 
खर्च करते है । इस लिए दानदाता को कोई अच्छा फल नहीं 
होता | महाभारत में कहा है !-- 

अपात्रेभ्यस्तु दत्तानि दानानि सुत्रहून्यपि । 

बृथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतियंथा ॥ 

महाभारत 

भथोत्‌ अपात्र को चाहे बहुत ज्यादा दान दिया ज्ञाय, पर उसका 
कोई फल नहीं होता-वह इस प्रकार व्यर्थ जाता है कि जैसे 
राख में कोई घी की आहुतियां डाले । इस लिए पात्रापात्न का 
विचार झवश्य करना चाहिए :-- 

पात्रापान्नविवेको5स्ति. घेनुपन्नगयोर्यथा । 

तृणात्सजायते क्षीरं क्षीरात्संजायते विषम्‌ ॥ 
पात्रापात्न का विवेक ऐला है, जेले गौ ओर सप॑ का | गो को 
श्राप घास खिलाएंगे, तो उससे दध पेदा होगा ; ओर सांप 
को आप दध पिल्लाएंगे, तो उससे घिष पैदा होगा । इसी प्रकार 
से सुपात्र को यदि आप थोडा सा भी दान दंगे, तो बह आपको 
अच्छा फल देगा--वह अच्छे कर्तो। मे खर्च करेगा, इससे देश 
का द्वित होगा ; और यदि आप कुपात्र को देंगे, तो वह भोग- 
बिल्लास, दुराचार में खर्च कर देगा, जिसले सब को द्वानि पहुँ- 
चेगी। अब देखना चाहिए, खुपात्र का क्‍या लक्षण है| केसे 
मालुम हो कि, यह सुपात्र है। व्यालजी कदते हैं :-- 

न विद्यया केवलया तपसा वापि पाज्ता। 

यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि पान्न प्रकीतितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ न केवल विद्या अथवा न कैवल तप से ही पात्रता की 
परीक्षा हो सकती है ; बल्कि जहाँ पर विद्या और तप, दोनों 
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मौजूद हों, वही खुपात्र है। क्योंकि केवल विद्या होने से भी 
मनुष्य ढदुराचारी हो सकता है; और फेचल तप होने से भी 
मनुष्य पाखणडी हो सकता है । इस लिए जिस व्यक्ति में विद्या 
भी है , ओर तप भी है--अर्थात्‌ जो विढान और तपस्ची, सदा- 
चारो, परोपकारी है, वही दान का पाचन है । इसके विरुद्ध 
सूखे, हुराचारी को दान देने से पाप लगता है। 
अच्छा, अब देखना चाहिए कि, सात्यिक दानों में श्रेष्ठ 

दान कौन कौन से हैं, इस विषय मे भिन्न भिन्न ऋषियों के 
वचन देखिये :--- 

गोदुग्ध वाटिकापुष्य' विद्याकृपोदक घधनम्‌। 

दानादिविद्धते नित्यसठानाश्च चिनश्यति ॥ 
अर्थात्‌ मौ-सेंस का दुग्ध, वाटिका के फल-पुष्प, विद्या, कुएँ 
का जल, घन, इत्यादि चीजें नित्य दान देने से बढ़ती हैं . और 
न देने स नाश हो जातो है। फिर कहते हैं: -- 

जलाशयाश्व वृत्ताश्च विश्रामग्रहमध्चनि । 

सेतु' प्रतिष्ठितो येन तेन सब वशीकृतम्‌ ॥ 
जो मनुष्य कुआँ, तातवाब, बावडी, इत्यादि जलाशय; फल-फूल, 
छाया देनेवाले चृत्त, श्रौषचालय, घमंशाला, इत्यादि विश्रामगृद, 
नदियाँ इत्यादि में पुल बनवाते हैं, वे मानो सारे संसार पर 
अपना प्रभाव स्थापित करके सब को वश में करते हैं । किस 
ग्राणी को किस चीज का दान कर के सन्तुष्ट करना चाहिए, 
इस विषय में देखिये :--- 

देय' भेषजमात्तेस्थ परिश्रान्तस्य चासनम्‌। 

तृपितस्थ च पानीय कुधितस्थ च भाजनस्‌ ॥ 
रोगियों की ओषशि-दान दछारा सबा करनी चाहिए | हार- 
थके को स्थान, भोजन, इत्यादि देकर सनन्‍्तुष् करना चाहिये; 


दाने र्श्पं 


प्यासे को पानी और भूखे को अन्न देशा चाहिए। सब दानों में 
श्रन्नदान श्रेष्ठ है :--- 
यस्मादन्नात्मजा; सर्वा; कह्पे कल्पेडसुजत्मभुः । 
तस्मादन्ञात्परं दानं न भूत॑ न सविष्यति 0 
परमात्मा कल्प कढप में अन्न स ही खब प्राणियाँ की उत्पत्ति, 
पालन और रक्षण करता है, इसलिए अन्नदान से श्रेष्ठ ओर 
कोई दान न हुआ है ; और न होगा । परन्तु अन्नदान से भी 
एक श्रेष्ठ दरन है। ऋषि कहते है :-- 
अज्ञदान परं॑ दान॑ विद्यादनमत परस्‌ । 
श्रन्नेन चशिका तृप्तियावज्जीवन्तु विद्या ॥ 
अजन्नदान निस्सन्देह श्रेष्ठ दान है ; परन्तु विद्यादान उससे भी 
श्रेष्ठ है; क्योंकि अन्नदान से तो क्षण भर के लिए दी तृप्ति हो गी--- 
फिर भूख तैयार है--परन्तु विद्यादान से जीवन भर के लिए 
सन्तोष हो ज्ञायगा | इसी लिये महर्षि मनु कहते है :--- 
सर्वेपामेव दानानां ब्रह्मदान' विभिष्यते । 
वायन्नगोमहोवासस्तिल्लकांचनसपि षासू ॥ 
मलु० 
श्र्थात्‌ संसार में जितने दान है-- जल, अन्न, गो, पृथ्वी, बस्तर, 
तित्र, खुबर्ण और छुत आदि--सचब में विद्यादान श्रेष्ठ है। इस 
लिए तन, मन, घन, सब लगा कर देश में विद्या की वृद्धि करनी 
चाहिए । एक दान और भी श्रेष्ठ है; श्रीर वह है अ्रभयदान । 
संसार में अत्याचारी लोग निबंत और गरीब लोगों पर रात-दिन 
जुल्म करते रहते हैं । उनपर दया कर के, अत्याचा रियाँ के चंगुल 
से छुड़ाकर, उनको अभयद्तन देता परम पवित्र कर््तंव्य है। 
इस विषय में ऋषियों ने कहा है :-- ४ 
अभय सर्च भूतेश्यों यो ददाति दयापरः | 
तस्य देहाहिसुक्तस्थ न भय विच्यते क्चित्‌ ॥ 


हु 
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अर्थात्‌ जो दयालु मनुष्य सब प्राणियों को अभयदान देता है 
ड्लको कभी भी किसी से भय नहीं होता । 
राजस दान 
यत्तु प्रत्युपकाराथ फलसुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्निष्ट तद्गाजसमसुदाह्तम्‌ ॥ 
गीता 
जो उपकार का बदला पाने के लिए, फत्न की इच्छा से, 
ओर बड़े कष्ट से दिया जाता है, वद्द राजस दान है। ऐसा दान 
व्याज्य है । 
तामस दान 
अदेशका ले यहानमपाज्रेम्यश्च दीयते । 
असत्क्ृतमवज्ञातं तत्तामससुदंहतस ॥ 
गीता 
देशकालपान्र क। विचार न करके जो दान दिया जाता है, 
जिस दान में सत्कार नहीं है, अपमान से भरा छुआ है, वह 
तामस दान है | बहुत लोग अन्याय से दूसरों का घन दरण 
कर के दानपुएय करते हैं, पर ऐसे दानपुएय से उनको कुछ 
फल नही दो सकता | ऐसे दाता के लिए कहा है :-- 
अपहत्य परस्याथांस्यः प्रेश्यः प्रयदच्छति । 
स॒ दाता नरक॑ याति यस्यार्थास्तस्य तत्फलम्‌॥ 
श्र्थाव्‌ जो दूसरे का धन हद रण करके--अन्थाय से घन कमा 
कर दानधघर्म करता है, चद दाता नरक को जाता है; क्योंकि 
जैसी जिसकी कमाई दोतो है, बेसा ही उसका फल होता है । 
इस लिए न्यायपूर्थंक, अपने सच्चे परिश्रम से, द्वव्योपाजेन 
करके सात्विक दानधम करता ही मनुष्य का कक्तेब्य है | 





तप 


हे ्र्च्ड 

हम कद चुके हैं कि, सत्कर्मों के लिए, श्र्थाव घर्मा: 
चरण के लिए, कष्ट सहना ही तप है | तप का इतना दी अर्थ 
नहीं हे कि, कडी धूप में बैठकर, अपने चारों ओर से आग 
जलाकर, पश्चारित तापो | यह तामसी तप है | इससे कुछ भी 
लाभ नद्दीं-हां इंतना लास द्वो सकता है कि, शरीर को 
आंच सहने की आदत पड़ जावे । इसी तरद्द नाना प्रकार के 
कठोर बूतों का आचरण करने से भी कोई विशेष काम नहीं । 
हाँ, यदि किसी ऊंचे उद्देश्य के पूर्ण होने में ऐस तपों से 
सद्दायता मिन्नती हो, तो और बात है। अन्यथा ऐसे तपो को 
तामसी ही कहना चाहिए | सगवान कृष्ण गीता में कद्दते है।-- 


अशाखविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना: | । 
दुस्माहँकारसंयुक्त,.... कामरागबलान्विता: ॥ 
क्रषंयनन्‍्तः:.. शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतस । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विदध्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
गीता 


जो छोग वेदशासत्र की मर्यादा को छोड़ ऋर घोर तप मे तपा 
करते हैँ-.दम्भ, श्रहंकार से युक्त, काम और राग के बल से 
शरीर को और आत्मा को व्यथ कष्ट देते है, उनको राक्तस 
ज्ञानो । वे तपसवी नहीं हैं | उनके चक्कर में कोई सत आशो । 
सात्विक, राजल और तामस) तीनों प्रकार के तप का वर्णन 
करते हुए भगवान्‌ कद्दते हैं:-- 


श्रहयया परया तप्त' तपस्तत्त्रिवि्ध नरें: । 
अफल्ाकांज्षिमियु क्तें: सात्विक परिचच्षते ॥| 
सत्कारमानपूजा्थ तपो दम्भेन चैत्र यत्‌। 


$, ५६३३. के जे 
पे हा 


रु 
के 
| 
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क्रियते तद्ह प्रोक्तं राजस चलमप्र्‌ वस््‌॥ 
मूठ्ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाह्मतम्‌ ॥ 
गीता 
श्र्थात्‌ सज्जन पुरुष, फल की इच्छा न रखते हुए, उत्तम श्रद्धा 
के साथ, कायिक, वाचिक ओर मानसिक जो तीन प्रकार का तप 
करते है (जिसका वर्णन आगे किया गया है) इसी को सात्विक 
तप कहते हैं । इससे आत्मा का और लोक का, दोनों का, हित 
दोता है । 
दूसरा राजस तप है| यह दम्स से किया जाता है। शर्थात्‌ 
मनुष्य ऊपर से दिखलाता है कि, हम यद्द अच्छे कार्य मे कष्ट 
सह रहे हैं; परन्तु अन्दर से उसका कोई स्वार्थ होता है। यह 
तप वह अपने सत्कार, मान अथवा पूजा के लिये करता है-- 
वह चाहता है कि लोग उसको भ्च्छा रह | यह तप निक्षष्ट है 


तीसरा तामस तप है | किसी हठ मे आकर मनुष्य अपने- 
आपको पीडा देता है, उसके मनमे कोई अच्छा द्ेतु नही होता। 
अथवा किसी का मारण-मोहन-उदच्चाटन करने के त्षिण तप करता 
है । आजकल भी लोग किसी दुश्मन को मारने के लिए, अथवा 
उसको द्वानि पहुँचाने के लिए, अथवा अपना क्कूडा मुकदमा 
जीतने के लिए द्वी, तप या पूत्ता-पाठ या पुरश्चरण करते-कराते 
हैं ।यह बिल्कुल अधम तप है। 

सात्विक तप का ही भ्रहण करना चाहिए । अन्य दो प्रकार 
के तपोा का त्याग करना चाहिए। सात्विक तप क्रिस प्रकार 
किया ज़ाय-उसके कायिक, वाचिक, सानलिक तोन भेद किये 
गये हें;-- 


सी गः 
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शरीर का तप 
देवद्विजगुरुप्राक्पूअन' शोचमार्जबम्‌ । 
बरह्मउ्यमहिंसा च शारीरं त्प उच्यते ॥ 
देवता, द्विज्ञ, गुरु, ब्िद्वान , इत्यादि जो दमारे पूजनोय हैं, 
उनकी पूजा करनी चाहिये ! उनको अपनी नम्नता, सुशील्वता, 
आदर-सत्कार से सन्तुष्ट रखना ही उनकी पुजा है। शौच-- 
यानी शरीर, चख्र, स्थान, मन, आत्मा, बुद्धि इत्यादि को लब 
प्रकार से पवित्र रखना, मन सें कोई सी बुरा भाव कभी न आने 
देना शरीर, बस्तर, स्थान, इत्यादि निर्मल रखना | यही शोच है। 
आजव--नप्नता और सरलता चारण करना | छुल-कपट कुटि 
लता, मिथ्या, दम्स, पाखंड, इत्यादि का त्याग, यददी आर्जव है । 
ब्रह्मचयं-सब इन्द्रियोँ का संयम करते हुए वीर्य की रच्ता करना ।: 
सदेव विद्याभ्यास करते रहना। परस्त्री को माता समझना । 
यही ब्रह्मचय है। अहिंला--प्राणिमात्र का वध करना तो दूर 
की बात है, उसको किसी प्रक्रार भी कष्ट न देना | यही अहिंसा 
है। इन सब गुणों का अभ्यास अपने शरोर और मन से करता; 
और इनके अभ्यास में चाहे जितना कष्ट हो, उसको सहता-- 
यही शारीरिक तप है | 
वाणी का तप 
अनुद्ृगकर् वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्त्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन' चेंब बा सर्य॑ तप डच्यते ॥ 

पसी बात न बोत्ता, जिसको खुनकर उल्लेंग पेंद्रा हो; किसी का 
मन ऊब उठे । सच बोलो | ज्ञिस बात को जैसा देखा खुना हो,. 
अथवा जैसा किया हो, अथवा जैसा तुम्हारे मन में, उसको 
वैसा ही अपनी चाणी-छारा प्रकट करो । क्‍योंकि वाणी को ज्ञो 
कोई चुराता है चह बहुत बड़ा चोर है। मद्ृषिं मनन ने कद्दा हैः-- 
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वाच्यर्था नियता; सर्वे वाड सूल्रा वाग्विनिःसता, । 
तां छु यः स्तेनयेद्वाच स सर्वस्तेयकन्नरः ॥ 
मनुस्ट॒ति 

अर्थात्‌ संसार के सारे व्यवद्दार वाणी पर ही निभेर हैं, सब 
वाणी से द्वी निकले हैं, और वाणी से दी चलते हैं, इसलिए 
चाणी को जो मनुष्य चुराता है, (मिथ्या भाषण करता है, अथवा 
'पालिखी से गोलमाल बोंलता हैं) वद मार्नों सब प्रकार की 
चोरी कर चुका । क्योंकि वाणी से ही जब संसार के सब 
च्यचद्दार हैं, तो फिर उससे अब कौन सी चोरी बाकी रही ! 
भूंठा अथवा पालिसीबाज़ मनुष्य ही सब से बडा चोर है| 


अब इसके बाद वाणी के तप में 'प्रियः बोलना भी है। 
परन्तु भगवान्‌ ने 'प्रियः के साथ 'हितं च! पद भी रखा है। 
इसका तात्पर्थ यदद है कि, वाणी प्रिय भी हो, साथ ही हित- 
कारक दो, फ्योंकि यदि बाणी प्रिय तो हुई; परन्तु डितकारक 
'न हुई, तो बह “ठकुरखुद्दाती” या चापलूसी कद्दलायगी। मनुजी 
ने इस विषय में कहा है :-- 
सर्त्य ब्रयात्‌ प्रिय' बयान्न ब्रुयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
श्रिय च नानृतं ब्रयादेष घमेः सनातन ॥ 
भद्द सद्र्मिति भुयाह्नद्धमित्येव. वा बदेत। 
शुप्कवैर विचाद च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ 

+ भजु ० 
अथांतू सत्य बोलो ; और प्रिय बोछो। श्रप्रिय सत्य, श्रर्थात्‌ 
काने को काना मत कद्दो । श्रिय दो , परन्तु दूसरे को प्रसन्न 
करने के लिये, ऐला प्रिय मत बालो कि, जो मिथ्या हो | सदा 
अद्ठ अथांतू दूसरे के लिये दितकारी वचन बोलो । व्यर्थ को बैर न 


तप श्श्र्‌ 


बढ़ाशो । बिना मतरूब ऐसी वादियात बात मत करो कि किसी 
को बुरा मालूम दो । किसी के साथ विवाद भी न करो।, 
श्रानन्‍्द के साथ सम्बाद करो | 

परन्तु कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता है कि, किसी 
श्रच्छे उद्देश्य से अप्रिय सत्य भी बोलना पडता है। दूसरे का 
हित द्ोता हो, तो अधिय सत्य--कडवी सन्चाई--कहने में भी 
विशेष हानि नहीं | परन्तु यद्द बड़े साहस का काम है। ज्ञिनकी 
आत्मा मज़बूत है, वद्दी ऐसा काम कर सकते हैं।,मदाभारत 
उद्योगपव, विदुरनीति में कहा है :-- 

पुरुषा बहवो राजन सतत प्रियवादिनः । 


अ््रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभः ॥ 
महाभारत 


श्र्थात्‌ हे राजा घृतराफ््र, इस संसार में दूसरे को निरन्तर 
प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलनेवाले प्रशंसक--मिथ्या प्रशंखक 
भो-बहुत हैं ; परन्तु जो छुनने में तो अ्प्रिय मालूम दो ;. 
किन्तु हो कल्याणकारी--ऐसा चचन कहने और सुननेवाला 
पुरुष दुलंभ है । 

इसलिए सज्जन और सत्यवादी पुरुष सदा खरी कदते है 
ओर दूसरे से खरी खुनने की सहनशक्ति भी रखते हैं । परन्तु 
पीठ-पीछे दूसरे की निन्‍दा नहीं करते ; किन्तु उसके गुणों का 
हो प्रकाश करते हैं । इसके विरुद्ध जो दुज्जञन होते हे, वे मुह 
पर तो चिकनी-छु पड़ी बनाकर कहते है, और पीठ-पीछे उसकी 
बुराई करते है । 

श्रस्तु । वाणी के तप मे सुखूय बात यही है कि सत्य और 
द्ितकारक, बचन कहे । फिर स्वाध्याय का भी अभ्यास रखे! 
अर्थात्‌ ऐसे ग्रन्थों का पठन-पाठन सदेव करता रहे, कि जिनसे 
शान, सदाचार, घर, ईश्चरभक्ति, इत्यादि की वृद्धि हो । 
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यही सब वाणी का तप है । 
सन का तप 
मन' प्रसादः सौम्यत्व मौनसात्मविनिगम्नहः । 
भावसशुद्धिरित्येतत्तपोी.. मानसमुच्यते ॥ 
गीता 

अर्थात्‌ ( १) मन को सदेव प्रसन्‍न रखना, किसी प्रकार का भी 
-सीतरा अथवा बाहरी आ्राघात मन पर हो, चाहे भीतर की कोई 
चिन्ता उठे, अथवा बाहर स कोई ऐसी बात हो, जिससे मन 
'को कलेश द्वानेवाला दो--प्रत्येक दूशा मे मन की शान्ति को 
स्थिर रखे । सदा ऐसा प्रसन्नचित्त रहे कि, उसके प्रसन्‍नवद्न को 
देखकर दूसरे को भी ध्रसन्‍नता आजाबे। (२) सौम्यता धारण 
करे, जैसे चन्द्रमा शीतत्न और श्राह्मादकारक होता है, वेसी 
ही शीतलता श्रीर आनन्द को अपने मन में धारण करने का 
प्रयत्न करे । (३) मोन धारण करे | मौन-धारण का सदेव यह 
मतलब नहीं द्वांता कि, मुँद बन्द रखे, कुछ बोले ही नहीं; किन्तु 
मोन का इतना हा मतलब है कि, जितनी श्रावश्यकता हो, 
उतना द्वी बोले ; और यदि कभी कभो बिलकुल दी मौन रहा 
करे, तो ओर भो अच्छा । (७) आत्मनिग्रह-- अर्थात्‌ अपने 
आपको वश मे रखना-मन जब बुरे कामों की तरफ जाने लगे, 
तब डसको रोकना ; ( ५ ) भावखंशुद्धि--अ्र्थात्‌ मन में सदेव 
कल्याणकारी भावना आचे, फभी बुरी भावना का धारण न 
करे | यही सब मन का तप कद्दलाता है | 


इन तीर्नो प्रकार के सात्विक तर्पो का प्रत्येक मजुष्य को अपने 
आजीवन में अभ्यास करना चाहिए। मिंथ्या दम्म से बचना चाहिए । 
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पर, अत्याचार-पीडित लोगों पर, करते है । अगर देखते हैं कि 
किसी देश के लोग अत्याचारी शांसन से पीडित हो रहे है, 
उन पर जुर्म दो रद्दा है, तो वे उस जुल्म से उनको छुडाने 
का प्रयत्न करते हैं । परोपकारी पुरुष यदि देखता है कि, अ्न्धे- 
लूले लेगड़े भूख-प्यास और जाड़े से मर रहे हैं, तो उन पर 
दया करके अपनी शक्ति भर उनका ढुःख दूर करता है । परोप- 
कारी पुरुष यदि देखता है कि, अप्तुक जगद्द के लोग श्र्ञान- 
अंधकार में डूबे हुए है, उनको अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं सुझाई 
दे रद्दा है, तो वद्द ऐले पुरुषो को विद्यादान देकर--डउनकी झुन्द्र 
शिक्षा का प्रबन्ध करके--डनको डस अज्ञान से छुडाता है। 
परोपकारी पुरूष सारे संसार पर प्रेम (रता है । उसका कोई 
अपना निजञ्ञ का घर नद्दीं है, जिस पर अधिक प्रेम करे। ओर 
यदि उसका कोई घर है, तो अपने घर पर भी उतना ही प्रेम 
करता है, जितना दूखरों पर करता है । इसी लिए कद्दा जाता 
है कि, परोपकारी ल्लोग विश्वबन्धु दोते हैं। किसी कवि ने 
बहुत ठीक कद्दा है किः-- 
अय॑ निजः परोवेति गणना लघुचेतसास्‌ | 
उदारचरितानान्तु चसुधेव कुहस्बकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यद अपना है, यह पराया हे- ऐसा हिसाब तो क्षुद्र- 
हृद्यवाले लोगों का है, जिनका तंग दिल है। जो डदार-हृद्य 
पुरुष हैं, ज्ञिनका दिल बड़ा है, उनके लिए तो सारा संसार दी 
उनका कुड॒म्ब है । 
इतना ऊँचा भाव न लिया जावे, खाली सांसारिक व्यवद्दार 
पर ही ध्यान दिया जावे, तो भी परोपकार करना मलुष्य 
का धर्म ठदरता है | क्योकि मनुष्य एक खामाजिक प्राणी 
है। मनुष्य का मनुष्य के साथ सम्बन्ध पड़ता है। बिता 


| 
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इसके काम नहीं चल सकता । एक मनुष्य यदि दूसरे के साथ 
उपकार न करे, तो उसका काम कैसे चले ? जब वह दुसरे के 
साथ उपकार करेगा, तब दूसरे भा उसके साथ उपकार करेंगे; 
परन्तु इस प्रकार का उपकार नीचे द्रजे का उपकार है | बदला 
लेने की गरज़ से यदि हमने किसी के स्ताथ भल्नाई की, तो क्या 
की [| सच्चा उपकार तो वही है, ज्ञा निष्काम भाव से किया 
जाय । परोपकार कोई अभिमान की बात नहीं है--यह नहीं कि 
हमने किसी दूसरे के लाथ कोई डपकार किया, तो कोई बड़ा 
भारी काम कर डाऊहा | परोपकार स दूसरे का दित ता पीछे 
होता है, पहले अपना ही हित हो जाता है। परोपकार से 
हमारी आत्मा उन्नत होती है, हमारे अन्द्र सदुभाव बढ़ता है, 
हमारा हृदय विशाल होता है। नप्नता और सेवा का भाव 
बढ़ता है। इससे स्वयं हमारे हृदय को भी खुख होता है । इस 
लिए परोपकारी पुरुष स्वभाव से ही नप्न होते हैं । उन्तमें अभि- 
मान नहीं होता । परोपकारी किस प्रकार नप्त दोते है, इस 
विषय में किसी कवि ने बहुत दी खुन्दर एक श्लोक कद्दा हैः-- 
भवन्ति नम्न: त्तरवः फलोदगर्म- 
४ न॑वास्वुभिभू रिविल्स्बिनों घनाः। 
अनुद्धताः सत्पुरुषपा: सम्ृद्धिभिः 
स्वभाव एवंप परोपकारिणाम्‌॥ 
चुक्ष बड़े भारी परोपकारी है, उनसे दमारा कितना द्वित 
होता है। उनमें जब फल आते है तब वे नप्न हो जाते हैं । इसी 
प्रकार बादल भी हमारे उपकारी हैं, उनमें जब पानी भर 
आता है, तब वे भी नीचे लच जाते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष 
चेभव पाकर, नप्तन दो जाते हैं। परोपकारी पुरुर्षों का तो यद्द 
स्वभाव दी होता है | नम्नता उनका स्वभावसिद्ध ग्रुण है। 
१७ 
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सारांश यह है कि परोपकार करते हुए मनुष्य को अभि- 
मान नहीं होना चाहिए; और न सच्चे परोपऋषरी को कशभ्ी 
श्भिमान द्वोता है। आजकल प्रायः ऐसा दे खा जाता है कि, जो 
दूसरों के उपकार का काम करते हैं, वे समझते हैं कि हम तो 
कोई बड़े आ्रादमी हैं,सब लोगो को हमारा आदर करना चाहिए। 
परन्तु वास्तव में परोपकारी का भाव ऐसा होने ले उसका 
सब परोपकार व्यर्थ दो ज्ञाता हे। 
परमात्मा की यद्द सारी सृष्टि परोपकारमय है । यहां पर 
जड़-चेतन, स्थावर-जंगम, जितनी वस्तुएं है, सब परोपकार के 
लिए दूँ । एक दूसरे के उपकार से दी यद्द स्टृष्टि चलन रही है। 
परमात्मा, हम सब का,पिता, ऐला दयालु ओर परोपकारी है, 
कि वह जड़ वस्तुओं से भी हमको परोपक्रार की ही शिक्षा 
देता है। किली कवि न क्‍या द्वी अच्छा कद्दा है;-- 
पिवन्ति नद्य_स्वथमेव नाम्भ 
स्वय' न खादन्ति फलानि वृत्ता । 
नादन्ति शस्य' खलु वारिवाहाः 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
अर्थात्‌ नदिया स्वयं पानी नहीं पीतों । त॒ुध्त स्वय फल्न नही 
खाते | बादत्त स्वयं धान्‍्य नहों खाते | हमारे लिए जल बरस 
कर फसल उपजाते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुषों के पास जो 
कुछ द्रव्य दोता है, वे उस अपने काम में नहीं छाते। उसे परो- 
पकार में ही ख्च करते हैं । 
परोपकारी पुरुष ज़ब निष्काम द्ोकर परोपकार करते हैं, 
तब अन्य लोग स्वय ही श्राकर उनकी संचा करते है। जिसने 
अपना तन, मन, धन, सब कुछ दूसरों के लिए अपंण कर दिया 
है, उसके लिए कमी किस बात की ?! एक कवि ने कहा है ;-- 
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परोपकरणं येषां जागति हृदये सताम्‌। 
नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्थुः पदे पदे ॥ 
जिस सत्पुरुष के हृदय में खदेच परोपकार जागृत रहता है 
उसकी सारी विपदाएँ नाश होजाती है; ओर पद पद्‌ पर 
उसको सम्पदा मिलती है , पर सम्पदा क्री उसको परवा कददां 
है ? डसको तो सम्पदा और आपदा दोनों बराबर हैं । वद्द तो 
अपने परोपकारझरूपी भारी काय मे मग्न हे। राजषि भतृंदहरि 
जी ने ऐसे परोपकारी कार्यकर्ता पुरुष की दशा का बहुत ही 
अच्छा वर्णन किया है :-- 
क्चिदभूमी शय्या क्चिदपि च पयकशयनम्‌ । 
क्चिच्छाकाहारी क्चिदपि च शाल्योदनरुचि ॥ 
कचित्कंथाधारी क्चिद॒पि च दिव्याग्बरघरों । 
मनस्वी कार्यार्थी गशयति न दुःखं न च सुखम ॥ 
भतृ हरि 
शर्थात्‌ ऐसा परोपकारी कायकर्तता पुरुष कभी तो पृथ्वी पर 
कंकड़ों में ही सो रहता है, कभी खझुन्द्र पतल्लेंग पर सोता हे, 
कभी शाक खाकर रह जाता दे, कभी खुन्दर खुस्वादहु भोजन 
प्रिज्न जाते है, तो उनल भी डसे उतना हो सनन्‍्तोष द्वोता है-- 
कभी कथड़ी-गुदड़ी ओढ़ऋर द्वी अपना काम चलना लेता है 
ओर कभी सुन्द्र रेशर्मा वस्त्र धारण करने को मित्र जाते है 
तो उन्हीं को पहन लेता है। सच तो यद्द है कि चह अ्रपने 
काम में मस्त रद्दता है। उसको ऐसे सुसख्तन-दुख की परवा नहीं 
रहती । 
पाठको, आइये, हम सब भी अपने जीवन में परोपकार के 
धरती बने ; और दोनों छोझों में सुखी हो । 
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जिसने हम सब का और इस सारे संसार को रचा है, 
जिसकी प्रेरणा से सूय, चन्द्र ओर तारामंडल नियमित गति से 
अपना अपना काथ करते है, जिसकी इच्छा से वायु बहती है, 
मेघ बरसता है, पृथ्वी में अन्न-वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं. ऋतु- 
परिवतंन ठीक समय पर द्ोता है; जिसकी शक्ति से सागर 
अपनी मर्यादा में ठदरे हैं; ओर जिसकी सत्तामात्र से सुर-नर- 
मुनि सब अपना अपना व्यवहार चलाते हैं, वही सर्वंशक्तिमान्‌ 
पुरुषोत्तम ईश्वर के नाम से पुकारा ज्ञाता है। वह सर्वध्यापक 
और सर्वज्ञ है। जो कुछ हमको दिखाई देता है; और जो कुछ 
नही दिखाई देता, सब में वह भरा हुआ है ; और सब ब्रह्माएड 
उसके पेट मे है । उसकी ही सत्ता का लब जगह अनुभव कर 
के जो मनुष्य संसार में चलता है, उस पर उसकी विशेष कृपा 
होती है। वह्दी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है | कृष्ण भगवान्‌ 
ने गीता मे कहा है :-- 

यत ग्रवृत्तिभू तानां येच. सवंमिद्र ततम्‌ । 

स्वकमेंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव, ॥ 

| गीता ! 
जिससे सम्पूर्ण भूतमात्र--लारे जडचेतन प्राणी--उत्पन्न हुए 
हैं; और जिसके सामथ्य से सारा जगत्‌ चल रहा है, उस 
परम पुरुष परमात्मा की पूजा, अपने कर्मा के द्वारा, करके ही 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है । इस लिए दम सबको 
उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी चाद्ििए | द्नि-रात, 
चोबीसों घंटे, प्रत्येक काये करत हुए, उसका स्मरण रखना 
मनुष्य का कत्तंव्य है। अपना सारा व्यवद्दार उसी के हेतु करके 
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अपने सब कम उसको समपित करने चाहिए | इसके सिवाय, 
आतःकाल और साथंकाल विशेष रूप से डलकी उपासना 
करने से चित्त प्रसन्न रहता है, छृदय में बल श्राता है; और 
परमात्मा की स्वेाज्षता और सर्वव्यापकता का अनुभव कर के 
मनुष्य बुरे कमी से बचा ग्हता है। दे खिये, उपनिषद्‌ में कददा हैः- 

स्वप्तान्त॑ जागरितान्त चोभो येनानुपश्यति । 

महान्तं॑ विश्ुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति ॥ 

उपनिषद्‌ 

अर्थात्‌ प्रात/क्वाछ, सोने के अन्त में, ओर सायंकाल, जागृत 
अचस्था के अन्त में, जो घीर पुरुष उस मद्दान्‌ सर्वव्यापक 
परमात्मा की उपासना और स्तुति करता है, डसको किसी 
'प्रकार का शोच नहीं होता | इस लिए शआ्राबालवृद्ध स्त्री पुरुष 
सब का यद्द एरम धर्म है कि वह सुबह चारपाई से उठते ही 
और रात को सोने के पदले इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करें;--- 


स्वमेव साता च पिता त्वसेव । 
स्मेच बन्धुश्व सखा व्वसेव ॥ 
व्वमेव विद्या द्रविण स्वसेव। 
व्वसेतव स्व मम देवदेव ॥ 
हे देवों के देव भगवान्‌, आपही हमारे माता हैं; ओर आप दी 
पिता हैं, आप ही बन्धु है; और आप दी लखा हैं ; आप दी 
विद्या है, और आप दी दमारे घन हैं । ( कहां तक कहें ) आप 
ही हमारे स्स्च हे । 
य॑ अद्यावरुणेन्द्ररुठ्रमरुतः स्तुन्चन्ति दिव्येः स्ववे 
चेंदें: साह्पदक्रमोपनिपदगायन्ति था सामगाः ।। 
ध्यानावस्थिततद्गतेन सनसा पश्यन्ति थ' योगिनो । 
यस्यान्त न विदुः सुरासुरयणा ठेवाय तस्मे नमः ॥ 
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ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र ओर मरुतृगण दिव्य रुतोत्रों से जिसकी 
स्तुति करते हैं, सामगायन करनेवाले लोग, षडंग, पद, क्रम 
और उपनिषदों के साथ, वेदो के द्वारा जिसका गान करते हैं, 
योगीजन ध्यानावस्थित होकर, तदाकार मन से, जिसको 
देखते है, खुर ओर अख़ुर भी जिसका अन्त नही पाते, उस 
'परम पिता परमात्मा को नमप्नस्कार है| 


नमस्ते सते ते जगरकारणाय नमस्ते चिते सर्वक्षोकाअश्रयाय | 
नमोउद्वेततत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो बह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 


संसार को उत्पन्न करनेवाले उस अनादि, अनन्त परमात्मा को 
नमस्कार है। सम्पूर्ण लोकों के आश्रयभूत उस चेतन्यस्वरूप 
परमात्मा को नमस्कार है। मुक्ति देनेवाले उल अद्वेततत्व को 
नमस्कार है। हे सदासवंदा रहनेवाले, सर्वध्यापी ईश्वर 
अआपको नमस्कार है । 
त्वमेक शरण्यं त्वमेक॑ वरणयं त्वमेक॑ जगत्पालक॑ स्वप्रकाशम्‌ 
स्वमेक॑ जगत्कत्‌ पातृ प्रहत्‌' त्वमेक पर निश्चल निविकल्पम्‌ ॥ 
है भगवान्‌, तुम, ही एक शरण देनेवाले हो, तुम द्वोी एक भक्ति 
करने योग्य हो, तुम्ही एक ससार का पालन करनेवाले - ओर 
प्रकाशस्वरूप दो, तुम्द्दीं एक संसार की रचना, पालन श्रौर 
हरण करनेवाले हो, तुम्हीं एक सब से श्रेष्ठ, निश्चल और 
निधिकलप हो--अर्थांत्‌ तुम्हारा कभा नाश नहीं है; ओऔइ तुम 
कल्पना स बाहर दो | 
भयानां भय॑ भीषण सीषणानां गतिः प्राखिनां पावन पावनानाम्‌ । 
महोच्चे: पदानां नियन्तू त्वसेक॑ परेपाँ पर रक्षण रक्षणानाम्‌ ॥ 
तुम्हीं एक भयों के सय और भीषणो के भीषण हो, सब प्राणियों 
के एकमात्र गति तुम ही दो, पावनों को भी पावन करनेवाले 
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हो, बड़ों से बड़ों के भी तुम ही एक नियन्ता हो | तुम श्रेष्ठों में 
भी श्रेष्ठ हो , और रक्षकों' के भी रच्तक दो । 
त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणस्व्वमस्य विश्वस्थ पर॑ निधानस्‌ । 
वेत्तासि वेचें च पर च घास त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
दे श्रनन्तरुप, तुम्हीं आदिदेव दो, तुम्दीं पुराण पुरुष हो, तुम्हीं 
इस विश्व के परम निधान हो | तुम्हीं सब के जाननेहारे दो ; 
श्रौर ( इस संसार में ) जो कुछ जानने योग्य है, सो भी तुम्हीं 
हो | तुम्हीं परम धाम हो , और ( हे सगवन ! ) तुम्हीं ने इस 
सारे संसार को फेलाया है। 
पितासि लोकस्थ चराचरस्थ त्वमस्यथ पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌। 
न स्वच्समोस््यश्यघिक कुतोअन्यो लोकन्नयेउष्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
भगवन्‌ | इस चराचर जगत्‌ के पिता तुम्हीं दो ; और तुम्हीं 
सब के पञञनीय सदुशुरु हो | तुम्हारे समान और कोई नहीं-- 
फिर तुम से बड़ा और कौन हो सकता है ? तीनों लोक में 
आपका अच्चुपम प्रभाव है । 
इस्त प्रकार सुबह-शाम परमात्गा की स्तुति और प्रार्थना 
करके वेदमन्त्र से इस प्रकार उससे वरदान मांगना चाहिए।--- 


तेजो5सि तेजो मयि धेहि । वीर्य्यससि वीय्य सयि घेहि । बलमसि बलं 
सयि धेहि । ओजोस्थोजो मयि घेहि । मन्युरसि सन्यु' सत्रि धेहि । सहो- 
5सि सहो मयि धेहि । 

हे परमपिता परमात्मन, आप प्रकाशस्वरूप है, कृपा कर मुझ 
में प्रकाश स्थापन कीजिए । आप अनन्त-पराक्रम-युक्त हैं, 
इस लिए मुझ में अपने कृपाकटाक्ष से पर्ण पराक्रम धरिये । 
आप अनन्तबलयुक्त हैं, इस लिए मुझ में भी बल घारण 
कीजिए । ग्राप अनन्तसामथ्ययुक्त है, इस लिए मुझको भी प्ण 
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सामंथ्यं दीज्ञिप । आप दुष्ट कार्या और दुष्टों पर क्रोध करने 
वाले हैं, मुझको भी बैला बनाइये | श्राप निनन्‍्दास्तुति और 
अपने अपराधियों की सद्दन करनेवाले हैं, कृपा करके मुझ को 
भी बेसा दही सहनशील बनाइये । 

यही इश्वर-सक्ति का फल्न है कि, सब ईश्वरीय गुणों -को 
दम अपने हृदय में धारण करे । ईश्वर का सच्चा भक्त वही है, 
जो उसकी श्राज्ञा के अचुलार चलकर, स्वयं खुख पाता श्रोर 
संसार को खुखी करते हुए अपनी जीवनयाज्ना पवित्रतापृर्वंक 
पूर्ण करता है । 


_अनलकलल्‍क>ड सन पक प8 पाक. 


4" 
गुरुभाक्त 
माता-पिता, आचाय और जितने लोग हमसे विशाबुद्धि 
ओऔर अवस्था प्रें बड़े हैं, सब गुरु हैं। उनका आदर-सन्मान 
और सेचा करना दमारा धर्म है | बड़े लोगों की सेचा से क्‍या 
लाभ होता है, इस विषय में मनुजी कहते है :-- 


अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः । 

चत्वारि तस्य वद्धेन्त आयुविद्यायशोबलस्‌ ॥ 

मलु ० 
श्र्थांत्‌ जो लोग नप्न और सुशाल होते हैं, ओर प्रति दिन 
विद्वान वृद्ध पुरुषों की सेचा करते रद्दते है, उनकी चार बात 

बढती है --आयु, विद्या, यश ओर बल । 

बुद्ध लोगों के पास बैठने-उठने, उनकी सेचा करने, उनकी 
श्राज्ञा मानने से वे प्रेला उपदेश करते हैं; और सरूचथं भी उनका 
सदाचरण देखकर हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव पइता है कि, 
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जिससे हमारी आरोग्यता और चित्त की शान्ति बढ़ती हे, 
जिससे आयु को बुद्धि होती है । डनका अचुभव, ज्ञान इतना 
प्रभावशाली होता है, कि उसको देख-सुनकर हमारी विद्या ओर 
जानकारी बढ़ती है, और इसी प्रकार .उनका सत्संग करने में 
यश झोर उनका ब्रह्मचय ,इत्यादि को देखकर शारीरिक बल बढ़ता 
है। शतपथ ब्राह्मण में कहा हैः--- 
सातमान्‌ पिवृमान्‌ आचायासान पुरुषों वेद । 
शत्तपथ० 
श्र्धात्‌ ज्ञिसके माता-पिता, आचाये इत्यादि मुरुजन विद्वान, 
शूरवीर ओर बुद्धिमान हे, वही पुरुष ऐेसा दो सकता हे । 
चृद्धों को देखते ही, उनका किस धकार अभिवादन श्रीर 
स्वागत-सत्कार करना चाहिए, इस विषय में सगवान मनन 
कहते है।-- 
अभिवादय्ेद वुद्धांश् द्याध्व वासनं स्वकम्‌। 
कत्तांजलिरुपासीत गच्छुत प्ृष्ठतो5न्वियात्‌ ॥। 
मसंचु ० 

अर्थात्‌ जब दु द्ध लोग हमारे पास श्रावे, तब उठकर बडी नम्नता 
के साथ उनको प्रणाम कर; ओर अपना आसन उनको देकर 
स्वयं उनके नीचे बैठ; फिर बड़ी नम्नता और सुशीलता से 
उनसे वार्तालाप कर, उनका खत्कार करें; और जब वे चलने 
लगे, तव कुछ दृग तक उनके पीछे पीछे ज्ञाव । 

ये बिनय और नप्नता के भाव मनुष्य में श्रद्धा और भक्ति 
पेदा करते हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि. हम वृद्ध किसको समझे? 
क्या जिसके बाल पक गये है, रीढ कुक गई है, शरीर में कुरियां 
पड गई #, वही तद्ध है? महषि मनु इसका उत्तर देते हैं।--- 
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न हायनेन' पलितेन वित्तेन न बन्धुमिः। 
ऋषयश्नक्रिरे धर्म योइनचानः स नो महान्‌ ॥ 
मनु० 
अर्थात्‌ जिसकी उम्र ज्यादा है, अथवा जिसके बाल सफेः 
दोगये है, अथवा जिसके पास धन अथवा जन बहुत है चहई 
तुद्ध नही है; किन्तु ऋषियों के मत से वृद्ध वद्दी हे जो विद्या, 
धर्म, विज्ञान, अनुभव, सदाचार, इत्यादि बातों में बड़ा है- 
फिर चाहे वह बाल, तृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष--कोई दी, उसकी 
भक्ति और सेवा मनुष्य को अवश्य करनी चाहिये । बड़े-बूहों 
के साथ केखा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय में व्यास जी 
ने महाभारत मे ऋहा हैः-- 
गुरूणां चैव निर्बन्धो न कत्तंव्यः कदाचन । 
अनुमान्यः प्रसायश्र गुरुः क्रो युधिष्ठिर " 
महाभारत 
अर्थात्‌ हे महाराज युधिष्ठिर, बड़े-बूढों के साथ कभी हृठ और 
बादविवाद नहीं करना चाहिये | वे कदाचित्‌ क्रोध भी करे, 
तो स्वयं नम्नता धारण करके उनको प्रसन्न करना चाहिये। 
सब गुरुओं में श्रेष्ठ माता है । इसके समान कोई देवता संसार 
में नहीं है । मद्दाभारत निर्वाणपर्व में कहा हैः-- 


गुरूणां चेंव सर्वेषां माता परमको गुरु, । 

माता गुरुतरा भूमेः खात्‌ पितोच्चत्तरम्तथा ॥ 

महाभारत 
सच गुरुओ में माता परम श्रेष्ठ गुरु है । परन्तु उसके बाद फिर 
पिता का नम्बर है। माता प्रृथंवी से भी ग़ुरुतर है, और 
पिता आकाश से भी ऊंचा है | दोनों का आद्र करना चाहिये? 
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रन्तु श्राचार्य का द्रज्ञा सी कुछ कम नहीं | व्यासजी कहते” 
 -- 
शरीरमेती सुजतः पिता साता च भारत। 
आचार्यशास्ता या ज्ञातिः सा सत्या साअजरा5मरा ॥ 
महाभारत 
पिता-माता तो केबल शरीर को ही जन्म देते हैं; परन्तु श्राचाय: 
शान श्र सदाचार, इत्यादि की शिक्षा देकर मनुष्य को जो 
जाति देता है, वह सत्य, अजर और अमर है। इसलिएः-- 
शुश्र॒पत्ते ये पित्तरं नासूथते कदाचन। 
मातरं आतरं वापषि गुरुमाचार्यमेव च ॥ 
तस्य राजन फल विद्धि स्वल्लेकि स्थानमचितस्‌ ॥ 
महाभारत 
है राजन , जो मनुष्य माता-पिता, भाई, आचाय, इत्यादि बडे 
बूढ़े खी-पुरुषो का आदर-सत्कार करता है, उनकी सेवाशुश्रुषा" 
करता है, उनसे कभी द्वेष नहीं करता है, उसको परम खुख प्राप्त' 
होता है | इसलिए-- 
भ्राययेन्सूदुलां वाणी सर्वदा प्रियमाचरेत्‌ । 
पिन्नोराज्षालुसारी स्यात्स पुत्र: कुलपावनः ॥ 
महाभारत 
माता-पिता इत्यादि बड़े लोगों के सामने सदा मधुर बचन' 
बोलो; और सदा ऐसा ही आचरण करो, जो उनको प्रिय द्वो 
जो पुत्र माता-पिता की आजा में लता है, वह अपने कुछ को 
पचित्र ऋरता है | माता-पिता अपने पुत्रों स क्या आशा रखते' 
है? क्या उनको कोई स्वार्थ है ? नहीं, ये तो यही चादते हैं: 
कि. सब प्रकार हमारे पुत्र और पुत्री खुखी रहें । महतिं ध्यास' 
जी इस विषय में कहते है :-- 
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आशसते हि पुत्रेपु पिता माता चव भारत। 
यश: कीर्तिमथैश्वर्य प्रजाँ धर्म तथैव च ॥ 
तयेराशान्तु सफलां यः करोति स धमेवित्‌ ॥ 
महाभारत 
माता-पिता इत्यादि पुत्र-पुत्री से यदी आशा रखते हे कि, 
हमारी सन्‍तान यशस्वी, कोतिवान्‌, ऐेश्वयंचान्‌ हो, सनन्‍्तान 
भी उत्पप्न करे, और धर से चत्ते । बस यही आशा उनको 
द्ोती है; और इस आशा को जो मनुष्य पूर्ण करता है, बह्दो 
चर्म को जानता है । 
बड़ा भाई भी पिता के तुल्य द्वोता है। वद्द सी गुरु है। 
इसके विषय में महाभारत में इस प्रकार कहा हैः-- 
ज्येष्ठो श्राता पितठसमों म्ते पितरि भारत | 
सद्येषा बृृत्तिदाता स्थात्‌ स चेतान्‌ परिपालयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जेठा भाई पिता के समान होता है, इसलिए उसको 
उच्चित है कि, अपने छोटे भाई-बद्दिनाँ को निर्वाद्द में लगाकर 
डनका पालन-पोषगा करे | छोटे भाइयों को भी उचित है कि-- 
कनिष्ठास्त नमस्पेरन्‌ सर्वे छन्दालुवतिनः । 
तमेव चोपजीवेरनू यथेव पितर तथा ॥ 
वे बडे भाई को आदरपूर्बक नमस्कार किया करें; ओर जिस 
अकार वह श्राज्ञा करे, वेसा ही बर्ताव रखें, और पिता की तरह 
डसकी सवा किया कर । 
इसी प्रकार चाचा-चाची, भाई-भौजाई, नाना-नानी, मामा 
मामी, सास-सखुर, सब बड़े बूढ़े इष्टकुठुम्बियों के साथ गुरू 
का बर्ताव कर के उनका आदर-खसत्कार करना चाहिये। सब 
क परस्पर प्रसन्न रहने से बड़ा आनन्द रहता है । 
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स्वदेश का मनुष्य के जीवन से पद्‌ पद पर सम्बन्ध है; और 
इसीलिए विद्वानों ने इसको स्वर से भी श्रेष्ठ माना है। : 
हमारा देश भारतवर्ष है । इसका प्राचीन नाम आर्यावत्ते 
है। “आर्यावत्ते भरतखंडे पुण्यक्षेत्र”! इत्यादि कददकर दम प्रत्येक 
-शुभकर्म पर संकल्प पढ़ा करते हैं । इसका भी यद्दी तात्पय है 
कि, दम इस पुण्यक्षेत्रभरतखड-आर्यावत्ते को सदेव याद रख। 


“कोई भी शुभ कार्य करने लगे, अपने देश का भक्तिपूर्वक स्मरण 
कर ले । 


शआर्यावत्त का श्रर्थ यद्द है कि जहां आय लोग बारबार 
अवतार लेबे । आय॑ कहते हैं श्रेष्ठ को । इस प्रकार यद्द सृष्टि के 
आदि से ही श्रेष्ठ पुरुषों के अवतार की भूमि है। जब सम्पूर् 
संसार अज्ञान में था, जो लोग आज हमको सभ्य बनाने श्ाये 
है, वे जिल समय जंगली अवस्था में फिरते थे, उस समय 
आर्यावत्त में ऋषि-मुनि और ज्ञानी लोग हुए थे ; और यहीं से 
चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फेला था। इसी हमारी मातृभूमि 
के गगन में पहला प्रभात हुआ । यद्दी के तपोचनों में पहले 
वेदमंत्रों का गान हुआ । ज्ञान, धर्म और नीति का प्रचार सारे 
खखसार में यद्टीं स हुआ । मद्षि मनु ने कद्दा है 


एतदइ शप्रसूतस्य खसकाशादुप्रजन्स नः । 
स्व स्वं चरित्न शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वेमानवाः ॥ 
मलु० 
अर्थात्‌ इसो देश के उत्पन्न हुए ब्राह्मणो--श्र्थात्‌ विद्वानों से 
सम्पूर्ण पृथ्वी के लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा ले । मछजी 
के इस कथन से मालूम द्ोता है कि, उल समय, सृष्टि के 
आदि में, हमारा दी देश सब से अधिक खुसमभ्य ओर विद्वान 
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था। इसलिए इसका नाम पुण्यक्षेत्र ओर सुवर्ण-भूमि था । इस 
छुवर्णभूमि में ज्ञितनने विदेशा लोग जब जब आये, खूब धनवान 
बन गये | पारसमणि यही भूमि है | लोहरूप दग्द्री विदेशी 
इसको छूते ही सोना, अर्थात्‌ घनाव्य, बन जाते है । अब भी 
यही बात है । 

किसी समय इस देश के राज्ञा--क्षत्रिय छोग--लम्परण 
पृथ्वी में राज्य करते थे । विदेश में जाकर उन्होंने अपने 
उपनिषेश बसाये थे; और अपनी सभ्यता तथा धर्म का प्रचार 
किया था । महाभारत के चर्णंत से ज्ञान पडता है कि, पांडवों 
ने अ्रपने दिग्विजय में अनेक विदेशियों को ज्ञीता था। वह्दी 
आार्यावते की पचित्र भूमि इस समय पराधोन दो रहो है। 
सच कहते हैं--“पराधीन सपनेहु खुख नाहीं”? | इस लिए श्राज 
इस देश के निवाली बात बात में दूसरों का छुंह ताक रहे हैं । 
यह सब हमारे दी कर्मो' का फल है | दस इस बात को भूल गये 
कि, हमारा देश एक कमभूमि है। हम कम को छोडकर सोग 
में पड़ गये ; और झूठे कम, श्र्थात्‌ साग्य, पर भरोसा करके 
बैठे रहे | आपस की फूट ने हमारी अकर्मंश्यता को सद्दारा 
दिया ; औ्रौर हम अपना सब कुछ खो बैठे । 


भाइयो, अब तो जग जाओ, श्रपनी जन्मभूमि की प्राचीन 
मद्विमा और गौरव का स्मरण करो | कप करने में लग जाओ । 
इस सारत-भूमि में जन्म पाना बड़े सौभाग्य की बात है; 
क्योंकि कम दम यही पर कर सकते हैं। अन्य सब देश सोग- 
भूमि है। कमंभूमि यही है । कहा है कि-- 
दुलेभ सारते जन्म मालुष्य तत्न दु्लभं। 
अर्थात्‌ इस सारतवर्ष मे--हस आर्यभूमि में-- जन्म पाना दुर्लस 
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है और फिर मनुष्य का जन्म पाना तो और भी दुल॑भ है;। 
क्योंकि मनुष्य कमे इसी जन्म में ओर इसी भूमि मे कर सकता 
है; और कमे करते हुए ही मनुष्य को सौ वर्ष तक जीवित | 
रहने के लिए यजुवेद मे कहा है : --- | 
कु्वन्नेवेह कर्माशि जिजाविषेच्छुत समाः । 
एवन्त्वयि नानन्‍्यथेतो5स्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 
3 यज्ु३० 
अर्थात्‌ मनुष्य कर्म करता हुआ ही सौ च्॑ तक जीने की 
असिलाषा करे ; क्योकि ऐसा करने से ही उसको कमं'बाधा 
नही दंगे। वह उनमे लिप्त नही होगा । 
भारतभूमि पराधीनता में फेंसी हुई है। उसको छुटाश्ो। 
इसके वीर बालक बनो ; ओर सत्कम॑ करके इसलोक और 
परलोक को सफल्न करो | भारत-सूमि में जन्म लेने के लिए 
देवता तक तरखते हैं । वे इसके गीत गाते हें-- 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि, 

घनन्‍्यास्तु ये भारतभूमिभागे। 

स्वगांपवर्गेस्य फलाजनाय, 

भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ देवगण इस भारतभूमि के पुण्यगीत गाते हैं, और 
कद्दते हैं कि, दे भारतभूमि, तू घन्य है, धन्य है ! स्वर्ग ओर 
मोक्ष का फल्न सम्पादित करने के लिए वे देवता लोग अपने 
देवपन से यहां मसुष्य-जन्म घारण करने आते हैं । पाठ शो, ऐसी 
पुएयभूमि में बड़े भाग्य से हमने मनुष्य की देह पाई है। 
अब इसको साथक करो । जिस तरह हो सके, माता की 
मद्दान्‌ संकट से छुडाओ । यद्द दीनद्वीन' होकर आशापूर्ण नेत्रो 
से तुम्दारी ओर देख रही है । इसकी खुध लो | तनमनधन, 


] 


अतिधि-खत्कार 


बल-पीये, सब ख् करके स्वधर्म और स्वदेश की सेंचीमि लग 
जाओ । जब तक भारतभ्ूमि का डद्धार नहीं होगा, खंसार में 
शान्ति स्थापित नहीं. हो सकती | भारत के उद्धार पर ही संसार 
के श्रन्य देशों की शान्ति निर्भर है। इसी देश ने किसी समय 
संसार को शान्ति और खुख का सन्देश दिया था ; और फिर 
भी इली की बारी है। परन्तु जब तक यह स्वयं अपना उद्धार न 
कर ले, दूसरे का उद्धार केले कर सकता है ! 

इस लिए सब को मिलकर अपनी जननी-जन्मसूमि की 
सेवा में लग जाना चाहिए | 


अतिथि-सत्कार 


जिसके आने की कोई तिथि नियत न हो और अचानक आा 
जाय, उसको श्रतिथि कद्ते हैं। ऐले व्यक्ति का आद्र-सखत्कार 
करना मनुष्य का परम धर्म है। परन्तु वह अतिथि केसा द्वो ? 
धामिक हो, खत्य का उपदेश करने वाला दो, संसार के उपकार 
मय रे . 
के लिए भ्रमण करता हो, पूर्ण विद्वान हो । ऐसे ही अ्रतिथि की 
सेवा से ग्रहस्थ को उत्तम फल मिलता है। ऐसा अतिथि यदि 
घर में ग्रयानक आ जाय तो-- 


संप्राप्ाया त्वथितये. प्रदयादासनोदके । 
अन्न चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम ॥ 


उसका खन्‍मान के साथ स्वागत करे। उसको प्रथम पाद्य 

अध्य और शअ्राचमनीय, तीन प्रकार का जल देकर फिर शासन 

पर सत्कारपवंक विठाले । इसके वाद खुन्दर भोजन और 

उत्तमोत्तम पदाथों से उसकी सेचा-शुश्रषा करके उसको प्रसल 
११ 
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करे। इलके बाद स्वयं भोजन करके फिर उस विद्वान श्रतिथि 
के पास बेठकर, नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान के प्रश्न करके 
डखले घम, श्र्थ, काम, मोक्त का मार्ग पछे; और उसके सत्संग 
से लाभ उठाकर अपना आचरण खुधारे। यही अतिथि-पजञ्ञन 
का फल है । 


आजकल प्रायः बहुत से पाखडी साधु, खंन्‍्याली, बेरागी 
घूमा करते हैं; और ग्रुदस्थों के द्वार पर पहुँच जाते हैं ; परन्तु 
इनमें से अधिकांश लोग घूत ओर बदमाश दोते दे । इनको 
अतिथि नहीं समझना चादिए | महर्षि मनु ने ऐले लोगों की 
सेवा का निषेध किया है :-- ' 
पापडिनो विकर्मस्थान्‌ वैडालब्तिकान्‌ शठान्‌ । 
हेतुकान्‌ वकबृत्तीश्च वाडममात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ 
सनु० 
अर्थात्‌ ऊपर ऊपर से साधु का भेष बनाये हुए , परन्तु भीतर 
से ढुराचारी, वेदविरुद्ध श्राचरण करनेवाले, बिल्लार की तरह 
परधन ओऔर परणस्थी को ताक लगानेवाले, शठ-पू्ख, हठी 
डुराग्रह्दी, अभिमानी ; आप जाने नहों, दुखरे की माने नहीं 
कुतकीं, व्यर्थ बकनेव्राले, घकतु त्ति, बगुला-सगत, ऊपर से शान्त 
दिखाई देव ; परन्तु मोका आते डी दूसरे का घात करें-इस 
प्रकार के लाघुसन्यालों आजकल बहुत दिखाई देते है , और 
सूर्ख ग्रृदस्थ ह्या-पुरुष इनको घुन मे आकर अपना सवरूच नाश 
करते हैं ; परन्तु महर्षि मनु कदते हैं कि इनका-- 
“घाडः मात्रेणापि नाचयेत्‌” । 


खत्कार वाणोमात्र से भा न करना चाहिए--अर्थात्‌ इनपे 
अच्छी तरद्द बालना भी न चाहिए। आवबे; और शह्पमानपवक 
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निराश गया, तो उसका बद द्ोम व्यथ है । इस लिए अतिथि- 
सत्कार अवश्य करना चाहिए । 

मान लो कि, हम बड़े यरिद्वी है, हमको स्वयं अपने 
बालबच्चों के पांलने के लिए अन्न नहीं है ; फिर दम अतिथि को 
कहां ले खिलायें ? इस पर धर्म तो यद्दी कद्दता है कि चाहे 
बालबच्चे भूखों मर जायें, ओर स्वयं सी भूखों मर जाय; 
पर अतिथि विमुख न लौटे । हमारे पुराणों में तो अतिथि- 
सेवा के ऐलस उदाहरण है कि, यदि अतिथि ने किसी 
ग्रहस्थ की अतिथि-सेवा की परीक्षा लेने के लिए उसके 
बालक का मांस माँगा, तो वह भी ग्रहस्थ ने दिया | पर वे. 
अतिथि भी इतने स्मथ दोते थे, कि बालक को फिर जीवित 
करके चले जाते थे , पर आज-कल न तो ऐसे अतिथि हैं; और 


न ऐले अतिथि-सेचक । अस्तु । यदि कुछ भी घर मे न हो, तो , 


उसके लिए मद्दाभारत में व्यासजी ने कद्दा है :-- 
तृणानि भूमिरुदक वाक्‌ चतुर्थी च सूचूता। 
सतासेतानि गेहेपु नोच्छियन्ते कदाचन ॥ 
महाभारत 
शर्थांत्‌ तृण, भूमि, जल और खुन्द्र सच्चे चचन, ये चार बातें 
तो किसी भी द्रिद्वी से भी दरिद्री भल्ने आदमी के घर मे रहेंगी 
दी । इन्द्दो से श्रतिथि का सत्कार करे--अर्थात्‌ ठूण का आसन 
देकर उसको कम से कम शीतल जलन से ही प्रसन्न करे ; और 
फिर उश्से ऐसी ऐसी बाते करे, जिखसे उसका चित्त सन्‍्तुष्ट 
दो | चाणक्य मुनि ने अपनी नीति में कहा है :-- 
प्रियवाक्यप्रदानेन सर्च तुप्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्य वचने कि दरिद्वता ॥! 
चायक्यनीति 


अतिथि-सरकार श्पृप 


अर्थात्‌ प्रिय वचन बोलने से दी सब प्राणी सन्तुष्ट दो जाते है । 
इसलिप कम से कम प्रिय वचन तो सब को श्रवश्य ही बोलना 
चाहिये | वचन में क्‍या दरिद्रता ? 


यद्द तो गये-ग़ुजरे हुए घरो की बात हुई ; परन्तु जो समर्थ 
गृहस्थ हैं, उनकी विधिप्वेऋ श्रतिथि-सत्कार करना चाहिए। 
ऐसा नहीं कि, स्वयं श्राप तो बढ़िया-बढ़िया भोजन करे : और 
श्रतिथि को मामूत्नो भोजन करा दे । इस विषय में महर्षि मन 
ने कद्दा 
न वे स्वयं तदश्नीयावतिथिं यज्ञ भोजयेत | 
धन्य यशस्यसाथुप्य' स्वग्य चातिथिपूजनम्‌ ॥ 
मलु० 
अर्थात्‌ जो भोजन अतिथि को न कराया हो, चद्द भोजन आप 
स्वयं भो न करे--पंक्तिभेद॒ न होने दे । इस पकार कपटरद्धित 
होकर जो अतिथि की सेवा करते हैं, ननको घन, यश, दीर्घायु 
और स्वगं प्राप्त होता है । 


अनिधिसचा करते समय जात-पांत का भी भेद नहीं रखना 
चाहिए । जो काई आजाचे, परन्तु पाखंडी साधु न हो, उसका 
सत्कार करना चाहिए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र--चाहे 
चांडाल् सी हो, उस पर दया कर के भोजन इत्यादि देना 
मनुष्य का परम पवित्र कत्तंव्य है। मनुजी कहते हैं :-- 


चेश्य शूद्वावपि प्राप्ती कुटुम्बेशतिधिधर्मिणों । 
भोजवेस्सहरूत्य स्तावानूशंस्थ प्रयोजनस्‌ ॥ 
सनु ० 
अथोतू अतिधिघर्म से यदि वेश्य-श्‌द्रादि तक कुटम्व में आ 
ज्ञादे' तो उनपर भी दया करके, भृत्यो-सहित सोजन करा! देचे । 


१५६ धमशिक्ता 


अतिथियज्ञ केवल भोज्ञन से ही समाघ नहीं होता है; किर 
शास्त्र में उसकी पांच प्रकार की दक्चिया भी बतलाई गई है। यह 
क्चिणा जब॒ तक न देचे, तब तक अ्रतिथियज्ञ पण नहीं हो 
सकता ३--- 
चक्तुद॑यान्मनोद्याद्राच द्याश्च सूनृतां । 
अनुन्नजेदुपासीत स यज्ञ' पचदक्तिणः ॥ 


अतिथि जब तक्ू अपने घर में रहे, उसकी ओर प्रेम ओर 
आनन्दपण द्वष्टि से देखे, उसकी सेवा में परा परा मन लगाघषे, 
सुन्दर और सत्य चाणी बोलकर उसको आनन्दित करे, अपने 
समागम' से उसको पण छखुख देने का प्रयत्न करे; ओर जब वह 
बिदा द्वोने लगे, तब थांड़ी दूर उसके पीछे पीछे चलकर उसको 
प्रसत्चय कर । 


प्रायश्चित्त ओर शुद्धि 


मनुष्य की प्रकति स्वाभाविक ही कमज़ोर होती है ; और 
चह अनेक सांसारिक प्रत्लोसनों मे आकर, जानचूककर, अथवा 
बिना ज्ञाने, नाना प्रकार के पाप करता है | पापकर्मा' का फल 
उस्रको प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही 
भोगना पड़ता है| जैसा कि कहा है--- 

अवश्यसेव सोक्तन्य' कृत॑ कमे शुभाशुभम्‌ । 

परन्तु जो पाप दो चुका है, उस प्रकार क पापों मे फिर महुष्य 
न फँसे इसलिए शारत्रों में अनेक प्रकार के पार्पों के लिए अनेक 
प्रकार के प्रायश्चित्त बतलाये गये हैं ; और हिन्दूधर्म का विचार 
है कि उन प्रायश्चित्तो के कर ल्लेने से किये हुए पापों का 
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मोचन हो जाता है | और सचमुच ही पाप-कर्म का फल जो 
'खभोग है, चद्द जप, तप, च्त इत्यादि के द्वारा स्वयं अपने 
ऊपर ले लेने स--प्रायश्चित्त कर लेने स--पर्ण हो जाता है 
ओर मनुष्य आगे के लिए शुद्ध हो जाता है । अस्तु । पाप अनेक 
है, परन्तु उनमें सब से बड़े पाप मनुजी ने इस अरकार बतलाये 


छ 
श 


ब्रह्महत्या सुरापान' स्तेय' गुवंगनागमः । 
महान्ति पातकान्थाहः संसर्गश्चा/पें ते! सह ॥ 
मलु० 
प्राह्मणों ओर खज्ञनों क्री हत्या, मद्रा पीना, चोरी करता, 
किसी माननीय गुरु की स्त्री, अथवा अन्य किसी दूसरे की स्त्री 
से ध्यभिचार करना, ये बड़े भारी पाप हैं। और इन बातो से 
संसर्ग रखना भी एक बड़ा भारी पाप है । 
इसका सारांश यही है कि, हत्या, मद्रिपान, चोरी और 
व्यसिचार तथा इन पापों के करनेवाले मनुष्यों का संसग, ये 
पाँच बड़े सारी पातक हैं । इन पातकों तथा इसी प्रकार के 
अन्य भी सेकड़े छाट्रे-मोटे पातकों के अनेक प्रायश्रित्त--ब॒त्त, 
उपचास, जप-तप इत्यादि के रुप में मनुस्मुति, इत्यादि स्सुति- 
ग्रन्थों में लिखे हुए है । मनुस्मुति के ग्यारद्व अध्याय में अनेक 
प्रायश्चित्तों का वर्णन करने के बाद मचुजी ने लिखा हैं :-- 
ख्यापने नानुतापेन तपसाडध्ययनेन च। 
पापकइन्झुच्यते परापक्तथा दानेन चापदि॥ 
यथा यधा नरोध्घ्म स्वच्ञ' कृत्वाबनुभापते । 
तथा तथा ल्वचेवाहिस्तेनाउथरमंण सुच्यते ॥ 
यथा यथा सनस्नस्थ दुष्कृत कर्मंगहति। 
तथा तथा शरीर नत्तेनाध्यमेंण सुच्यते ॥ 


घम शिक्षा 


,कत्वा पाप हि सतप्य तस्मात्पापात्ममुच्यते । 
नैयं कुयां पुनरिति निद्ृत्या पूथते तु स. ॥ 
एवं सचिन्त्य मनसा प्रेत्यकर्मफलोद्यम । 
मनोवाड मूर्तिभिनित्य' शुभ कसे समाचरेत्‌ ॥ -. 
श्रज्ञानांयदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगहितम्‌ । 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छुन्‌ द्वितीय न समाचरेत्‌ ॥ 
मनु० श्र० ११९ 


इसका अर्थ यह है कि, जिस किसी से कोई पाप हो जावे, वह 
अपने उस पाप को दूसरों पर प्रकट करे, पश्चात्ताप करे, तप 
करे, वेद-शास्त्र का अध्ययन करे, तो उसका पाप छूट जायगा; 
ओर यंदि इन बातो में ले कोई भी न कर सके, ता दान करके 
भी वह पाप से छूट सकता है । अपने किये हुए श्रधर्म को 
ज्यों ज्यों मनुष्य दूसरों से कद्दता हे, त्यों त्यों चद्द उस अ्रधम से 
छूटता जाता है। जेस सांप केचुली से। ज्यों ज्यों उसका मन 
अपने किये हुए दुष्कार्यों' की निन्‍दा करता हे, त्यां त्यों 
उसका शरीर उस अधर्म से छूटता है | मनुष्य जो पापे करता ' 
है, उस पर ज्यों ज्यों वह अपने मन में अपने द्वी ऊपर क्रोध 
करता है, श्रथवा मन द्वी मन अपने उस पाप पर दुखी होता 
है, त्यों व्यो वह उस पाप से बचता है ; और फिर जब यदद 
प्रतिज्ञा करता है कि, “अब ऐसा पाप न करूँगा” तव वह, इस 
पापनिवृत्ति के कारण, शुद्ध दो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को ' 
चादिए कि, वद्द बार बार अपने मन में सोचता रहे कि, में इस 
जन्म मे जो कम करूगा, उसका फल मुझे अगले जन्म में भी 
मिलेगा ; और यद्द सोचकर वद्द मन, वाणी और शरीर से 
सदेव शुभ कम करता रहे । पापों से अपने आपको बचाये रखे। 
सच तो यह है कि, अज्ञान: अथवा ज्ञान से जो कोई निन्दित 
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हो गई' | वे जातियां कौनसी हैं ? उनमें से मनु जी ने निम्न- 
लिखित जातियां गिनाई हें--पौरडक, औड्‌, द्वविड, कास्बोज,. 
यवन, शक, पारद, अपव्हव, चीन, किरात, द्रद और खश। 


जब भारतवर्ष को छोडकर, अथवा भारतवर्ष में दी, इन 
ज्ञातियों ने अपने कर्मंधम छोड दिये; और ब्राह्मणों के दशोन 
इनको न होने लगे, ब्राह्मण लोगों ने भी इनकों छोड़ दिया, 
अथवा इनस घणा करने लगे, तब ये बेचारे वृषतत्व को प्राप्त 
होगये । ब्राह्मणों के अदर्शन के कारण जब इनकी यह दर्गंति 
हुई है, तब क्‍या ब्राह्मणों के दर्शन से फिर इनकी सदुगति नहीं 
हो सकती ? 


सलेच्छु, अथवा मुसलमानों को तरह अन्य जो मलीन 
जातियां हैं, उनकी उत्पत्ति तो हमारे पुराण-प्रन्थों मे बड़ी 
विचित्र रीति से बतलाई गई है। मत्स्यपुराण में लिखा है :-- 
मसन्थुवाहाणास्तस्थय बलाद हमकल्मषा । 
तत्कायात्‌ सथ्यमानात्त निपेत॒स्लेच्छुजातयः ॥ 
शरीरे मातुरशेन  कृष्णांजनसमग्रसाः । 
मत्स्यपुराण, आ० १० 


उस राज़ा चेन के शरीर का पवित्र ब्राह्मणों ने मन्थन किया, 
झोर उस मन्थन के कारण, माता के अंश से, उस राज़ा क॑ 
शरोर से, ये म्लेच्छ ज्ञातियां उत्पन्न हुई' | काले अंजन के समान 
चमकीला इनका चर्ण था । 


शरोमद्भागवत के चोथे स्कंध में सी स्लेच्छ जातियों की' 
उत्पत्ति इसी प्रकार स बतलाई गई है। इससे मालूम होता है 
कि, आर्य क्षत्रिय राजाओं से ही इनकी उत्पत्ति है। आज तो: 


दर धमशित्ता 


इन जातियाँ ने और भी उच्चनति कर छी है | इनके रंग ढंग, चाल- 
हाल में बहुत कुछ सभ्यता दिखाई देती है। खास कर भारतीय 
मुसलमानों का रक्तसम्बन्ध सेकड़ों वर्ष से भारत के शआर्ये' से 
है , और इनमे बहुत कुछ आयत्व है । भारतीय ईसाई जातिया 
तो श्रभी बहुत थोड़े दिन से आयं॑च्युत हुई हैं। अतएव उनमें 
कुछ और भी विशेष सभ्यता दिखाई देती है | यदि भारतवर्ष 
के तपस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग इन लोगों को बार बार 
अपने दर्शन दिया करें, इनसे घरणा न करे, इनमें हिलमिल 
कर श्रथवा ज्ञिस तग्ह से दोसके, इनको आय या हिन्द- 
घम में फिर ले श्रावं, तो यद कुछ अनुचित न द्वोगा। जो अपना 
अंग है, उसको अपने अछ्ठ मे लेने से संकोच क्यों कर ना चाहिये? 
यह हमारा अक्ल ज्ञो हमसे अलग हो गया है, हमारी 
लापरवाही के ऋारण हुआ है | हमने इनकों घणित समझा 
इनको दूर दूर किया--ये हमस इतनी दूर दो गये, कि जिसका 
कुछु ठिकाना नहीं | ग्रब यदि हम फिर इनको गले से लगाने को 
तेयार हो, तो ये फिर, दमारा, प्रेम पाकर, दमस मित्न सकते 
हैं। आठ-नो करोड़ ईसाई-मुसल्मानों में से अधिकांश छोग 
ऐसे ही हैं कि, जिनसे हमने घणा की ; और वे हमसे अलग 
हो गये | कुछ दुष्काछ आदि में भूखों मरने के कारण हमले 
अलग हुए | दमने उनके टुकड़े का वन्दोबस्त नददीं किया । अपने 
ही इन्द्रियारम में मस्त रहे | कुछ बलात्कार अथवा बहकाने में 
आकर, अज्ञानता के कारण, हमसे श्र्नग हुए; क्‍योंकि हमने 
उनकी रक्ता नद्दी की । उनको लापरवचाददी से छोड़ दिया । यदि 
अब हम फिर अपनी उपर्यक्त लापरवाहियों को खुधार लें; श्रोर 
जो आठ नो करोड हम स अलग दो गये हे, उनसे घणा छोड़- 
कर प्रेमसम्बन्ध स्थापित करे, तो यद्द कुल्हाड़ी का द्‌रडा, जो 
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झपने गोत का ही काल हो रहा है, फिर से अपने गोत की 
रक्षा करने लगेगा । 

इतनी उदारता हमारे धर्म में है; परन्तु आवश्यकता यद्द 
है कि, हम उदार बने । हम ऊपर श्रीमदुसामवत का प्रमाण 
देकर लिख चुके है कि, हमारे धर्म में वह शक्ति है, वद्द उदारता 
है कि, वह बड़े बड़े पतितो को पावन कर सकता है | और ञ्राज 
के पहले हज़ारों वर्ष का हमारा इतिद्दास भी साज्ञी देता हैं कि 
आर्ये' के व्यतिरिक्त अन्य आयंतर स्लेच्छु इत्यादि जातिया को 
हमने प्रायश्चित्त से शुद्ध किया है । सब स पहले श्रत्यन्त प्राचीन 
तंत्र-श्रन्थों का प्रमाण ल्ीज्ञिए | तांत्रिक लोग बड़े कट्टर हिन्दू 
थे। “मद्दानिर्वांणतंत” में लिखा है :-- 


अहो पुण्यतमाः कोलाः तीर्थरूपाः स्वय श्रिये । 
ये पुनन्त्यात्मसम्बन्धान्‌ स्लेच्छुश्वपचपामरान्‌ ॥ 
महानिवांणतंत्र 
अहो | ये तांचिक लोग कितने पवित्र और पुणयशील्त हैं कि,. 
जो स्लेच्छ, श्वपच, इत्यादि परम पापी लोगों को भी अपने मे 
मिलाकर शुद्ध कर लेते हैं । इसके बाद तांत्रिक सम्प्रदाय की 
पवित्नता प्रकट करते हुए कहा गया है :-- 


गंगायां पतिताम्भांसि यान्ति गागेयतां यथा । 
कुलाचारे विशन्तो5पि सर्वे गच्छुन्ति कौलताम्‌ ॥ 
महानिवांणखुतंत्र 
ज़िस प्रकार गंगा में मित्रा हुआ जल, चाहे जेसा अपविन्र हो.. 
पविशत्न गंगाजल हो ज्ञाता है, उसी प्रकार चादे जेखे अप- 
विन्न घमवाला मनुष्य हो, तांत्रिक लोगों में मिलकर तांजिक-: 
द्वी हो जाता है । 


ै 
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यह तो तांत्रिक लोगो का उदाहरण हुआ । इनके सिवाय 
हिन्दूधर्म के प्रबल रक्तक छुत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु 
नानक इत्यादि के समय में भी विधमियों को प्रायशिचत्त-द्वारा 
शुद्ध करने की प्रथा थी | प्रायश्चित्त भी समय समय के श्रनु- 
सार ऋषियों ने बतलाये हैं| मदृषिं याशवल्क्य अ्रपनी स्मृति 
में कदते है :-- 

दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लवे। 
आपस्यपि च कष्टाया सद्यः्शोच॑ विधीयते ॥ 
याज्वदक्‍्यस्माति, अ० ३ 

अर्थात्‌ दान मे, विवाह में, यज्ञ मे, संग्राम में, देशविप्लव मे, कष्ठ- 
दायक आपसरि के समय सद्य+-शौच का विधान है। जैसे आज 
कल का समय है| यह हमारे देश के विप्लव का समय है ; और 
दमारी जाति पर एक प्रकार से बडी भारो आपत्ति आई हुई 
है । इस समय शुद्धि के लिए भी दमको कठोर प्रायश्चित्तों के 
व्यवद्दार करने की आवश्यकता नहीं है । इस समय तो हमको 
यद्दी देखना चाहिए कि, हमारे धमम की कोई स्त्री श्रथवा पुरुष, 
किसी भी क्वारणविशेष से, परधर्म में चला गया है, तो उसका 
वहां से छुटकारा करके, उसको 'सद्यःशोच' का प्रायश्वित्त करा 
कर तुरन्त उसको शुद्ध कर लेना चाहिए । हां, महर्षि मठ्ठु के 
कथनासुसार उसको अपने कार्य पर पश्चात्ताप अवश्य होना 
चाहिए । अर्थात्‌ उ्चको इस बात का अज्"ुभव अवश्य करना 
चाहिए कि, हमने अपना धर्म छोड़कर बहुत बुरा कार्य किया; 
ओर परमात्मा अब हम स ऐसा कभी न करावे। परन्तु यह 
पश्चात्ताप का प्रायश्चित्त भी उन लोगो के लिए है कि जो जान- 
बृभकर खधर्म का त्याग करते हैं; परन्तु जो अज्ञान से, अथवा 
बत्नात्कार से खधम छोड़ने के लिए बाध्य छिये जाते हैँ, तो वे 
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अत्यन्त दया के पात्र हैं। उनकी शुद्धि, करने के लिए प्रायश्चित्त 
की भी आवश्यकता नही हे; क्‍यों कि उनका मन स्वधर्म के विषय 
में कभी श्रशुद्ध नहीं हुआ था | बालकों और ख्रियों के उदा- 
वरण इसी प्रहार के हैं | ख्रियों को तो मन्नु महाराज ने सवंथा 
शुद्ध माना है; ओर नीच कुल से भो शीरूबती स्त्री को धर्म- 
यूव॑क ग्रहणु करने की आज्ञा दी है :-- 


श्रदधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्तयादपि परं॑ धम ख्रीरलं दुष्कुलादपि ॥ 
विपादष्यमृतं आय बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमिन्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि कांचनस्‌ ॥ 
ख्रियोरत्रान्यथो विद्याधर्म: शोच सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ 
सनु० भ्र० २ 
' श्रथांत्‌ उत्तम विद्या नीच के पास दो, तो भी उसे श्रद्धापूर्व क 
ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम घममं शू द्र से भी श्रद्धापू्वक भ्रदण 
फरना चाहिए ; और स्त्रीरल्न चाहे बुरे कुल में भी हो, तो भी 
उसे भ्रद्धापू्वक अहदण कश्ना चाहिए | चिष से भी अम्गुत ले 
लेना चाहिए । बालक के भी शिक्षादायक वचन ग्राद्य हैं । 
अच्छा चालचलन यदि शन्रु में भी दो तो उसे लेना चाहिए । 
सुबर्ण नापाक जञगद् से भी उठा लेना चाहिए। इस प्रकार स्त्री, 
रत्न, विद्या, घमं, पवित्रता, श्रच्छे वचन, और अनेक प्रकार की 
शिल्प विद्या सब जगद्द से, जहां मिले, वहीं से ले लेना चांहिए। 
मनु महाराज के इन वचर्नों से रुपष्ट हे कि स्त्री, चाहे 
जितने नोच कुल मे दो ; परन्तु यदि वह स्थैरिणी व्यभिचारिणी 
नहीं है, तो उसे अचश्य शभ्रद्ण कर लेना चाहिए। परन्तु उस 
पप्रपृंक अहण करना चाहिए । अधम्म से नहीं। धमंपृ्वंक 


१६६ धमंशित्षा 


विधर्मी स्ली को भी अरूण करके हम अपने पवित्र श्राचरण के 
संसग से उस धर्माट्मा बना सकते है। तप ओर खदाचार में 
बहुत बडी शक्ति है। महर्षि पराशर ने राजा जनक से कहदा हैः--. 


राजन्नेतद्भधवेद. भाह्ममपकृष्टेन जन्मना। 
महास्मनां समुत्पत्तिः तपसा भावितात्मनास्‌ ॥ 
महाभारत, शान्तिपवे अ० २६६ 


अथ्थांत्‌ हे राज़न्‌ , नीच कुछ मे जन्म पाने पर भी तप से उद्चत्व 
प्राप्त दो सकता है । कई क्ोग कहंगे कि, यह सतयुग की बात 
है। आजकल ऐसा नहीं हो खकता ; परन्तु ऐसी बात नहीं है, 
तप और वींय॑ का प्रभाव सदा-सचंदा बैसा द्वी रद्दता 
मद्दषि मनु कहते हैं :-- 
तपोबीज प्रभावैस्तु ते गच्छुनित युगे युगे। 
उत्कष. चापक्ष च मलुष्येष्विहजन्सतः ॥ 
मन०, अ० १० ॥ ४२ 
अर्थात्‌ तपप्रभाव से और बीजप्रभाव से प्रत्येक युग में मनुष्य 
जन्म की उच्चता और नीचता को प्राप्त होते हैं । 
सारांश यद्द है कि, जिस प्रकार से तपस्वी विद्वान ब्राह्मण 
अपने संसग से नीच कुल की विधर्मी स्त्री को भी पवित्र कर 
सकता है, उसी प्रकार वद श्रपने वीय॑ से उसके द्वारा उत्तम 
उच्च कुछ की सन्‍तति भी उत्पन्न कर सकता है । इस विषय मे 
मचुजी ने एक,जगह और भी कद्दा है :-- 
जातोनायांमनार्यायामारयांदायें भवेदगुणेः ॥ 
सलथचु०, अ० १०। 
अर्थात्‌ श्नार्या स्त्री में आय पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र गुणों से 
आये द्वी होगा । वीयंप्रधान खदेव ही रदता है। ऐसी दशा मे 
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भाय (हिन्दू) लोगों को अनाय॑ (आयेंतर) जाति की ख्त्रियों को 
ग्रहण करने में श्रव कोई लक्षा या संकोच न करना चाहिए । 
दम लोगों को मनु इत्यादि अपने शास्त्रकारों की आज्ञा के 
प्रनुकूल श्राचरणं करना चाहिए | 


इसी प्रकार विधर्मी बालकों को भी हम ग्रहण कर के अपने 
धमे में मिला सकते हैं। जो दूसरे धर्म के बालक हैं, अ्रथवा 
अपने घम्म से अभी दाल में पतित होकर ब्रात्य हो गये है, 
उनको हम फिर व्यचद्यार्थ बना सकते हैं | परस्कर गृहमसूत्र का 
बचन हे :-.. 

तेषां संस्कारेप्सवोी च्रात्यस्तोमेनेष्टवा काममधीयीरन्‌ । व्यवहायें) 
भवतीति घचनान्‌ ॥ ४३ ॥ 

पारस्कर गृह्मसूत्रस्‌ २ । & 

जो बालक पतित हो गये हैं, उनको ब्रात्यस्तोम यज्ञ करा कर हम 
अध्ययन इत्यादि में लगाकर व्यवद्यायं बना खकते हैं। परन्तु 
इस समय तो देश के ऊपर महा भयंकर अनिष्ट आया हुआ 
है, इस लिए मदषिं याक्षवल्क्य की व्यवस्था के अचुसार सिर्फ 
“सद्यःशोच” ही एक बड़ा भारी साधन है। यज्ञ इत्यादि की 
फंभट इस समय नहीं हो खकती | याज्षवल्कयस्छुति में शुद्धि 
के साधन और भी एक जगद लिखे हुए हैँ। इनके अनुसार 
आचरण करना चाहिए :--. 


कालोअग्नि, कम झूदू वायु सनो ज्ञानं तपो जज्षम्‌ । 
पश्चात्तापो निराहारः सर्वेड्मी शुद्धिहेतवः ॥ 
थाज्षवव्क्यस्टृति, अ० ३ 
अथांतू काल, अग्नि, कम, मिट्टी, वायु, मन, शान, तप, जल, 
' पश्चात्ताप, निरादार, ये सब शुद्धि के साधन हें | 
१२ 


श्द्८ धमंशित्ता ,. _ 


मतलब यह है कि, जिसकी शुद्धि करनी हो, उसको उसकी 
शक्ति के अचुसार निराहार बृत करवा सकते हैं, पश्चात्ताप 
उसको स्वयं दी होगा; ओर यदि उस्रको पूर्ण पश्चात्ताप है, तो 
फिर मचन्ुजी के अन्लुलार उसको दूसरे साधन की आवश्यकता ही 
नहीं | जल ; गंगाजल इत्यादि छिड़ककर अथवा नद॒ल्लाकर शुद्ध 
कर सकते है । शक्ति-अनुलार तप का विधान कर सकते हैं । 
विद्याभ्यास इत्यादि कराकर उसको ज्ञान दे सकते हैं। मन 
पश्चात्ताप से स्वय दी शुद्ध द्वोगा | शुद्ध पवित्र तीर्थेस्थान की 
वायु, मिट्टी, बालुका, इत्यादि का देश-काल के अनुसार 
उपयोग कर सकते है । अभ्यास के द्वारा उसके कम या 
आचरण बदल सकते हैं । अग्नि-पूजा, हवन इत्यादि उससे 
करा सकते हैं। काल, समयानुसार वह स्वयं श॒द्ध दो- सकता है 
चाहे और कोई साधन न किये ज्ञाय, इत्यादि | सारांश य 
है कि शद्धि के लिए देशकालानसार प्रायश्चित्त करना ऋषियों 
को सम्मत है। 

यह प्रायश्चित्त और शुद्धि का वर्णन किया गया | सब को 
विवेकपूर्वक इस पर आचरण करना चाहिए । 


मर 
अहिंसा 
मन, वचन, कमे से किसी निरफ्राध प्राणी को कष्ट देना 
हिंसा कहलाता है, और इसके विपरीत कम को अद्विंला 
समझता चाहिए :-- 


अद्वोह: सर्वभूतेषु कमेणा मनसा गिरा । 


अलुश्नहश्च दान च सता घर्म: सनातन; ॥ 
महासारतत, चनपते 


मत, चचन, कर्म से सब प्राणियों के साथ अद्रोद अथर्ति मेन्नी 
रखना, उन पर दया करना ओर उनको सव प्रकार खुख देना-- 
यही सज्भनों का सनातन धर्म है। इसी को “परम धममं अहिंसा?” 
कददना चाहिप। 

जो मनुष्य दूसरों को वाणी से कष्ट पहुँचाते हैं, अर्थात्‌ किसी 
की निनन्‍दा, चुगली करते है, अथवा कठोर वचन बोलते हैं, वे 
मानों वाणी से हिंसा का आ्राचरण करते है । जो मन से किसी 
का अकल्याण चाहते हैं, मत्सर करते हैं, वे मन से हिंसा करते 
हैं; ओर जो दाथ से किसी को मारते हैं अथवा पथ फरते दे वे 
कम से हिंसा करते हैँ।यद तीनों प्रकार की हिंसा त्याज्य 
दे। हिंसा स मनुष्य में ऋरता आती है, उसके मन के सदुभाव 
नष्ट होते दे, पाप बढ़ता है ; और उसको इस लोक तथा पर- 
लॉक में शान्ति नहीं मिलती | इसके विरुद्ध जो सब पर दया 
रखता है, किसी को कष्ट नहीं देना, चद स्व्रयं सी सुखी रहता 
है :-- 

अष्प्य सर्वेभ्ुतानामायुष्सान्नीरूम: सुखी । 


भवत्यभक्षयन्सांस दयाचान्‌ प्राशिनामिद्द ॥ 
महाभारत, शनुशासनप् 


१७० धर्मशिक्ता 


जो खब प्राणियों पर दया करता है; और मांसभक्षण कभी 
नही करता, बद क्िली श्राणी से स्वयं भी नहीं डरता, दीर्घायु 
होता है, श्रारोग्य होता है; और खुखी होता है| भगवान्‌ मनु, 
तो यहां तक कदते है कि-- 


यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिना न चिकीषत । 

स॒ सर्वस्यहितश्ेप्सु:ः सुखसत्यन्तसश्नुते ॥ 

यद्ध्यायति यत्कुरुते शति बध्नाति यन्न च । 

तदवाप्ोत्ययस्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ 

सन्नु ०, अब २ 

जो मनुष्य किसी भी प्राणी को, बन्धन या वध इत्यादि किसी 
प्रकार से भी कलेश देना नहीं चाहता, वद्र सब'का द्वितच्िन्तक 
मनुष्य अनन्त खुख को प्राप्त द्योता है। ऐसा भनुष्य जो कुछ 
सोचता है, जो कुछु करता है, और जिस कार्य में धैयं से लग 
जाता है, सब में उसको अनायास द्वी सफलता होती है; 
क्योकि वद किसी प्राणी को भी कभी किसी प्रकार कष्ट देने 
की इच्छा ही नहीं करता, तब फिर उसको कष्ट क्‍यों होगा ? 
सब प्राणियाँ पर वह प्रेम करता है, सब प्राणी उस्र पर प्रेम 
करते है , ओर सब प्राणियों का स्वामी परमात्मा भी उस्च पर 
प्रसन्न रहता है। ऐसी दशा में उसको सिद्धि धरी-घराई है। 
वह सब जीव परमात्मा के दी समझता है, अपने खुल के लिए 
किसी पर भेद्-भाव नहीं रखता, और न किसी को निर्दूयता 
से मारता है। किसी कवि ने कद्दा है ;-- 


दया कौन पर कीजिए, का पर निदय होय । 
साई के सब जीव हैं, कीरी कुजर दोय ॥ 
किस पर दया करें, ओर किस पर निदंय दों, सब जीव 


श७ं२ घर्मशिक्ता 


मांसभत्षण में दोष क्यों है? क्योंकि इससे दया की हानि- 
है।जिस प्राणी का मांस हंस खाते हैं, उसको कष्ट देकर हम 
अपने उदर की पति कर रहे हं ।ज़्ब हमारे उदर की पति 
किसी जीव को हत्या छिये बिना ही, श्रन्य पदाथों सं, हो 
सकती है, तब किसी को मारने की क्या आवश्यकता ; क्यां- 
कि जीव को मरते समय जो कष्ट दोता है, बेखा कष्ट और 
कभी नहीं होता | अपना जीव खब को प्यारा होता है। ज्ञेसा 
अपना जीव समभाना चाहिए बेखा ही दूसरे का भी समझता 
चाहिए , क्योंकि प्राण-धारण में सुख और प्राणत्याग के लमय 
डुःख सब जीवों को बराबर ही द्ोता है। जो लोग दूसरे का 
गला काटकर अथवा करवाकर मांस खाते हैं, वे कभी नहीं 
चाहगे कि, कोई उनका गला काटकर अथवा कंटवाकर खा 
जाय | जैसा अपना सुखदुख, बैंसा ही अन्य प्राणियों का भी 
सुख-दुख समझना चादिए:-- 


प्राणा यथात्मनो3्मोष्टा भूतानामपि थे तथा। 
आत्मोंपस्पेन सनन्‍्तव्य बुद्धिमदूमिः कृतात्मशिः ॥ 
सहाभारत अनशासनपवे 
जिस प्रकार दमको अपने ग्राण प्यारे हें, बसे ही अन्य 
प्राणियों को भी अपने प्राण प्यारे हैं । इस लिए बुद्धिमान और 
विचारशाल मनलुध्यों को अपने दी समान सब को खमभना 
चाहिए :-- 


सर्वाणि सूतानि सुष्बे रमन्‍्ते, सर्वाणि दु.खस्य भ्वुश असन्‍्ते। 
तेषां भयोत्पादनजात खेद. कुर्यात्ष कर्मांशि हि. श्रद्दघान 
सभी प्राणी सख से सखो और दुःखजन्य भय से कष्टित दांत 
है, इस लिए ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए कि, जिसले 


न 


अहिंसा १७३ 


प्राणियों को भयजन्य दुख हो | सारांश यद्द है कि, मांसभन्ञण 
से प्राणियों को कष्ट होता है; और कष्ट किसी के लिए भी 
अ्रभीष्ठ नहीं है । इसी लिए मांसमत्षण दोष है :-- 


समुत्पत्ति च सांसस्थ वधबन्धों च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीदय निवत्ते त सर्वेमांसस्थ भक्तणात्‌ ॥ 
मनु०, ग्0 

प्राणियों के वध और बन्ध से मांस की उत्पत्ति देखकर-- 
अर्थात्‌ उनपर दया ऋरके--खब प्रकार के मांसभमक्षण से 
बचना चाहिए । पुनश्य :--- 

न हि मांस तृखात्काष्ठादुपलाद्वाउपि जायते। 

हत्वा जन्तुं ततो मांस तस्माहोपस्तु भच्षणे ॥ 


मांस त॒ण, काठ अथवा पत्थर से उत्पन्न नहीं दोता, जीवों के 
मारने से प्रिलता है : और इसी लिए इसके भक्तण में दोष है-- 

कई लोग यज्ञ के नाम पर शअ्रथवा देवी-देवताओं के नाम 
पर निरफपराध पशओं का बलिदान करके मांस का सेवन 
करते हैं; और इसको धर्म समझते हैं। यह और भी बड़ा भारी 
पाप है--अर्थात्‌ मांसभक्षण के दोष को छिपाने के लिए ये 
लोग ऊपर से घधम का आवरण चढ़ाते है | ऐसे पापियों के लिए 
कूमपुराण मे कद्दा है ; -- 


प्राणिघातात्त यो धर्ममीहते सड़मानसः । 

स वांछ्ृति सुधादृष्टि कृष्णाहिस्ुखकोटरात्‌ ॥ 

कूर्मपुराण 
अर्थात्‌ जो मूढ़-मनुष्य प्राणियों का वध करके धर्म की 
इच्छा करते है, वे मानो काले सप॑ के मुखकोटर से अमृत की 


१७७ धमेशित्ता 


वर्षा चाद्वते हैं | शरे ! जहां जदर है, पहां से श्रस्गत केसे मिल 
खकता है ? ज्ञिसको सब शार्खों ने अ्रधर्म माना है, वहां से 
धर्म केसे प्राप्त दो सकता है । चाहे कोई भी धर्म हों, अहिंसा 
को सभी जगह चरमंशास््रकारों ने प्रतिष्ठित किया है :--- 
सर्वेकमंस्वहिंसा हि धर्मात्मा मनुरत्रवोत्‌। 
कामकाराहिहिसन्ति वहिवेद्यां पशून्नराः ॥ 
महाभारत, मोक्षपवे । 
धर्मात्मा मनु ने खब धमे-कर्मा में अहिंसा ही की स्थापना की 
है; परन्तु लोग अपनी इच्छा सं, शास्रविरुद्ध, यज्ञ की वेदी 
( अथवा देवी-देवताओं ) पर पशुओं की हिंसा करते हैं । 
इससे घछिद्ध हे कि, निरवराध और अहिंसक प्राणियों की 
हिंसा करना सब प्रकार से निन्दित कम है। यह अहिंसा का 
एक अंग हुआ । इसके अतिरिक्त अहिंसा का एक दूसरा अंग 
भी है-- 
केवल हिंसा से निवृत्त रहने में दी अधिला पूरी नहीं दोती, 
बल्कि यदि कोई हिंसा करता हो, किसी दूसरे प्राणी को यदि 
कोई किसी प्रकार से भी सताता दो; अथवा उसका वध करता 
दो, तो उस पीडित प्राणो पर दया करना और उसको उस 
अत्याचार से बचाना--यद्द अहिंसा का दूसरा अंग है । इसका 
नाम हे---अभय-दान । श्रभयदान वद्दी दे खकता है, जो खय्यं 
निर्भय दो , और दूसरे का दुःख देखकर जिसके दिल में दया 
का स्रोत उमड़ आता हो-यदी पूर्ण साधु का लक्षण है। 
चाणक्य मुनि ने कद्दा है :-- - 
यस्य चित्त द्ववीभूतं कृपया स्वेजन्तुषु । 
तस्य ज्ञानेन मोक्षेण कि जटाभस्मलेपनेः ॥ 
चाणक्यनीति 


अहिंसा श्छए 


पीड़ित प्राणियों की पीडा देखकर द्या से जिसका दिल द्ववी- 
भूत हो ज्ञाता है, उसको ज्ञान से, मोक्ष से, जटा बढ़ाने से और 
भस्म-लेपन इत्यादि से क्‍या काम ? चह तो स्वयंखिद्ध साधु 
: है। किसी कवि ने इसी प्रकार के अहिंसाव्रती सत्पुरुष की 
' प्रशला करते हुए लिखा है +-- 


। 
| 
| 
। 
|; 
[ 
| 


प्राणानां परिरतणाय सत्ततं सर्वाः क्रिया: प्रणिनास्‌ | 
प्राणेश्योउप्यधिक समस्तजगतां नात्स्येव किंचिखियम्‌ ॥ 
पुयर्य तस्य न शक्यते गणयितु यः पूर्ण कारुए्यवान्‌ । 
प्राशानामभय्य दुदाति सुकृतो येपामहिंसांधत ॥ 


'संखार में सब प्राणियों के, रात-द्नि, जितने कार्य होते है, सब 
प्राणों की रक्ता के लिए ही होते हे । प्राणो से अधिक संलार में 
ओऔर!कोई भा चीज प्यारी नहीं है । ऐसी दशा में जिसके हृदय 
में पृणं दया बलती है; और जो सज्जन पुरुष, सदैच अहिंसाब्रत 
' का धारण करते हुए, दूखरे प्राणियों को, प्राणों का अमयदान 
दिया करते हैं, चद्दी बड़े सारी पुण्यात्मा हे--ऐसले सत्पुरुषों 
के पुण्य की गणना नहीं की जा सकती | 
अहिंसा के ये दोनों श्रग तो सब मनुष्यों के लिए सर्वंलाधा- 
रण हैं ; पर क्षत्रियों के लिए एक प्रकार की हिंसा भी बतलाई 
गई है ; ओर उस हिंसा का पातक उनको नहीं लगता है | धज्ञा 
की रक्ता करना ज्षत्रियाँ का धर्म है ।इस लिए यदि कोई 
“हिंसकप्राणी , घिंह-व्याधादि, जंगल से आकर बरुती में उपद्रव 
करते दो, अथवा जंगल में ही प्रज्ञा को सताते दो, तो उनकी 
हिंसा करना वेद्विद्वित है। झथवा कोई झाततायी मनुष्य प्रज्ञा 
को पीडित करते हो, तो उनका भी तत्काल चध करना चाहिए। 
श्राततायी मनुष्य कौन हे इस विषय में मनु मद्दाराज कद्ते हैं:--- 


१७६ धमंशिक्षा 


अग्निदों गरदश्चेव शस्त्रपाशिधनापहः । 
: क्षेत्रदाहरश्चेच षडेते ह्याततायिन, ॥ 
मन्ु०, अ० & 
जो मनुष्य आग लगाकर दूसरे का घरद्वार अथवा खेतस्तनलियान 
फू'क देता है, किसी को जुद्दर दे देता है, हथियार लेकर किसी 
को मारने दौडता है, चोरी-डकेती इत्यादि के द्वारा किसी का 
धन अपदरण करता है, किसी का खेत छीन लेता है, श्रथवा 
तीर्थक्षेत्रों और मन्दिर आदि धमचेत्रों को नषउ-प्र ष्ट करता है, 
दूसरे की स्त्री का हरण करता हे, ये छे मारी दुष्ट आ्राततायी 
कहलाते है । इनका, अथवा इसी प्रकार के अन्य हिंसापर्ण कम 
करनेवाले लोगो का, तत्काल, बिना सोचे-विचारे, वध करना 
चाहिए; 


आततायिनसायान्तं हत्यादेवाविचारयन्‌ । 
मनु ०0, अ0 ८ श्लो ३९४७ 
नाततायिवधे दोषो० 
मन० अ० 5, श्ज्ञो० 


इनको मारने में पाप नहीं है ; क्‍योंकि वे रूवयं क्रोध मे आकर 
प्रजा की हिंसा करना चाहते है। बहुतों की हिंखा बचाने के 
लिए यदि एक की हिंसा करनी पड़े, तो यद्द वेद्विद्वित हिंखा 
है; और इसी को “चैदिकी हिसा” कदते हैं--वेदिकी हिंसः 
हिंसा न भवति--अर्थात्‌ वेदविदित हिंखा हिला नहीं है-- 
चद्द अहिंसा हे ई--- 


५ 


या वेदविहिता हिसा नियतास्मिंश्चराचरे । 
अहिंसामेव तां विद्याहंदाइमेंहि निर्बभो ५ 
मन० झआ० & 


गोरत्ता १७७ 


श्र्थात्‌ इस जगत्‌ में जो चेद्विद्ित हिंसा चराचर में नियत है,. 
इसको अहिंस। ही जानना चाहिए ; क्योंकि वेद धमं का दी. 
विधान करता है ( अधर्म का नहीं ) | 


सारांश यह है कि, दुष्ट ओर हिंलक प्राणियाँ से प्रज्ञा की 
रक्षा करना ज्ञत्रियों का अत्यन्त मदत्वए्ण अहिंसाधम है | यदि 
क्षत्रिय या राजा इस काय मे प्रमाद कर, तो प्रज्ञा को स्वयं 
बन्दोबस्त करना चाहिए । 


अहिंसा का जो वर्णन ऊपर किया गया है, उसका आचरण 
करनेवाला मनुष्य दी पर्ण धर्मात्मा दे; क्योंकि अहिंसा परम 
धरम है । 


गोरत्ञा 


गोरत्ता हिन्दूधर्म का मुख्य अंग है | .गोशों से दी 
दमारा धर्म और हमारा देश है | यदि दमारे देश और धर्म से 
मो अलग हो जाय, तो कुछ रद नहीं जाता | गो से ही हमारा 
जीवन और दमारा प्राण है। ऋषियों ने कहा है .-- 


गावो लक्ष््या: सदा मूल गोपु पाप्मा न विद्यते । 
गावों यज्ञस्थ नेत््यों वे तथा यज्ञस्थ ता मुखम्‌॥ 


अर्थात्‌ गौएं ही दमारी सारी सम्पत्ति की जड हैं, जदां गो है, 
वहीं पाप नहीं है ; गोएं ही हसारे सब सत्कमों का कारण हैं ; 
ओभोर सारे सत्कर्म गोशों में ही ज्ञाकर समाप्त हो ज्ञाते है। गौ 
यदि न हो तो हमारा कोई द्वास-प्यापार चल नहीं सकता ; 
और गोशं से उत्पन्न किये हुए पदार्थे यदि हमारे पाल न दो 


श्७्प घमंशित्षा 


पतो हम कोई धर्म-कर्म नहीं कर सकते । हमारे खब सत्काय गो 
से दो सिद्ध दोते हैं। इसलिए गोरक्षा हिन्दूधम का प्राण है।' 

आज-कल जब हमप्त अपने देश की गोआं की दशा देखते हैं, 
-तब हमारा कक्तेजा दहल जाता है | दिन पर दिन गोवंश का 
नाश हो रहा है। पहले भारतवर्ष में गीओं की संख्या ११। १४ 
करोड तक थी ; पर इस समय सिफे तीन करोड शेष रह गई 
हैं । दिन पर दिन गोवंश का संद्र हो रद्दा है। हाय | जिस 
देश के निवासियों का यह आदशे था कि-- 


अग्रत* सन्‍्तु गायों में सनन्‍्तु एृष्ठतः । 
दृदुये सन्‍्तु गयवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 


गावो में 
गावो में 
'गोब हमारे आगे दो, गोव हमारे पीछे हाँ, गौवें हमारे हृदय में 
हो; और गोौओं द्वी के बीच में हमारा निवास हो -- जिस देशके 
निवासी राजन्यगण तक एक गो के क्तिए अपना प्राण तक देने 
को तैयार दो जाते थे; और जिस देश में राजा दिलीप के 
समान चक्रवर्ती राजा एक हिंस्र पशु से गो की रक्ष्ता करने के 
लिए अपना शरोर देने को तैयार हो गये थे, ज्ञिस देश के राज्ञा 
स्वयं जंगल जंगल सटककर गौओं का चराना पसन्द करते 
थे, उसी देश में हमारी आंखों देखते कस्राईस्रानों में सेरूडों 
गोव रोज मारी जाती है; भर दम गोरतक्ता के लिए बिलकुल 
असमार्थ द्वो रहे हैं। यद्दी हमारे अ्रधःपात का मुरूय कारण है। 
जिस दिनस गोद्दत्यारों का दमने अपन देश में लिया, उसी 
दिन से हमारा नाश प्रारम्भ हो गया। और आज हम रूवयं 
गौओं की लमुचित रूप से रक्ता न करते हुए गादत्या में सदा- 
्यक हो रहे हैं । परमपिता परमात्मा ने हम को आाज्ना दे 
रखी है :-- 


गोरत्ता रजत 


आरे ते गोप्नस्ुत प्रुषप्तस्‌ । 
ऋग्वेद । 


गोहत्यारों और मनुष्य-दत्यारों को सदेव दुर रखो ; पर हमने” 
इस पर अमल नहीं किया ; और उसी का कडुआ फल आज 
भोग रहे हैं ; परन्तु अब भी अवसर है--अभी तोन करोड़ गोएं 
हमारे देश में शेष हैं--इनकी रक्षा करके यदि हम चाहे, तो 
झपने देश ओर धर्म को रसातल्न जाने से बचा सकते है। इस 
लिए प्रत्येक हिन्दू को गोओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध दो 
ज्ञाना चाहिए | 


गोरक्ता हम किन किन साधनों से कर सकते हैं, यदां पर 
उनका चर्णुन करने के लिए स्थान नही है | इस विषय पर देश 
में इस समय काफी चर्चा दो रदी है। परन्तु यदि प्रत्येक हिन्दू 
पहिले की भांति मौ को बेचना पाप समझे, सांड़ों के छोड़ने की 
प्रणाल्ली फिर से जारी की जाय , और उन खांड़ी की रक्षा का 
भी पूर्ण प्रबन्ध किया जाय, तथा गोवंश के चरने के लिए ज़मी- 
दार और राजा लोग अपनी कुछ भूमि को छोड़ दिया करें 
व गोपालक लोग गौआओं के रोगों का पूरा परा ज्ञान प्राप्त कर 
के उनकी आरोग्यता बढ़ाते रह, तो भारत में गोशों के वंश की 
वृद्धि फिर भी दो सकती है । प्राचीन काल में हमारे देश के 
बड़े बड़े राजकुमार तक गोपालन-विद्या जानते थे । पांडवो ने 
जब राज़ा विदाट # यदां अज्ञातववास स्वीकार किया था, तब 
धमेराज युधिष्ठिर के सब से छोटे भाई राजकुमार सहदेव ने 
महाराज़ विराट के यहां गोपालन का द्वी काये रुवीकार किया 
था। राज़्ा विराट के यहां जाकर तन्तिपात के नाम से उन्होंने 
अपने गुणों का परिचय इस प्रकार दिया था; 
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ज्षिग्न॑ च गावो बहुला भवन्ति न तासु रोगो भवतीह कश्चन्‌ । 
तेस्तेरपायेविदित ममैतद्‌ एतानि शिक्पानि मयि स्थितानि ॥ 
महा भारत, विराटपवे 
'गौओं की रक्ता और पात्नन के मुझे ऐसे प;ऐले उपाय मालूम है 
कि जिनसे बहुत जल्द गोओं की चुद्धि हो जाती है; और उनको 
किसी प्रकार के रोग नहीं दोने पाते । फिर उन्होंने उत्तम सांडो 
“के अपने परीक्षण-कौशलछ को बतलाते हुए कद्दा ३-- 
ऋषभांश्चापि जाना म राजन पूजितलक्षणान्‌ । 
येषा मूृत्रमुपाप्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ 
महाभारत, विराटपर्च 
इसके सिवाय हे राजन, सांडो की उत्तम उत्तम जातियां भी 
दम ऐसी जानते हैं कि, जिनका सिर्फ मूत्र मात्र दी संघकर 
बड़ी बड़ी बन्ध्या गोएं भी बच्चा दे खकती दे । 


कहां भारतवर्ष के राजकुमारों फो भी मोपालन की इतनी 
शिक्षा दी जाती थी ; ओर कहां आज़ दम गोपालन में इतनी 
उदासीनता दिखला रहे है ! कुछ ठिकाना है ! 

श्रब प्रत्येक हिन्दूधर्माचुयायी को गोपालन और गोरक्षण 
के लिए जाग्रत हो जाना चाहिए; और गो को किसी दूसर 
-मलुष्य के हाथ बेचना, तथा अपात्र को गो का दान देना पाप 
समभना चाहिए | 


चौथा खण्ड 
दिनचयां 


। दिनचयां निशाचर्या ऋतुचयां यथोदिताम | 
आचरन्पुरुष: स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा॥ 


“भावचप्रकाश 


ब्राह्ममुहते 


रात को ठीक समय पर सान ओर खबेरे ठीक समय पर 
उठने पर हा मनुष्य के जीवन की सारी सफलता है । संसार 
में जितने भी मदापुरुष, ऋषि-मुनि, पंडित, धनवान, धर्मात्मा 
और देशभक्त हुए है, अथवा इस समय मोजूद दे, वे सब प्रातः- 
काल खय॑ उठते रद्दे हैं; ओर उठते है; तथा ऐसा दी उनका 
उपदेश भी है। मचुज्ी इस विषय में लिखते हैँ :-- 

ब्राह्म मुहूर्त बुध्येत धमाथीं चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायकलेशांश्र तन्मूलान्‌ वेदतत्वार्थमेव च ॥ 
सत्ु० 

श्र्थात्‌ ब्राह्ममद्वते में उठकर घमं ओर अथे का चिन्तन करे । 
शरीर में यदि कोई कष्ट हो, उसके कारण को सोचे; और "चेद- 
तत्वार्थ! अर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान करे । 

ब्राह्ममहत! चार घड़ी तडके लगता है, जब कि पूर्व की 
और तज़ितिज्ञ में खूयं की थोडी थोड़ी लाल आभा दिखाई देती 
है; और दो चार नक्षत्र भी आकाश में दिखाई देते रहते हैं। 
यही उठने का ठीक समय है। इसको अम्ुतबेला भी कहते हैं । 
जो मनुष्य अपने जीवन में इस बेला को साथ लेता है, उसके 
अमर होने में कोई सन्देद्द नहीं। श्र्थात्‌ वद अपनी पूरी भायु 
का सोग कर के अपने सत्कायों से संसार में अ्ज्ञरामर हो 
ज्ञाता है। 

निद्रा का विश्वाम लेकर जब्र प्रात+छाल ब्राह्ममहत में मनुष्य 
उठता है, तब उसकी सब इन्द्रियां और बुद्धि खच्छु और ताज़ी 
दो जाती दे । उस समय वद्द जो काये प्रारम्प करता है, दिन 

श्दे 
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भर उसमे सफलता ही होती है ; और प्रातःकाल उठनेयात्रे 
मनुष्य को समय भी खूब मिलता है। जो छोग सूर्य उदय होने 
तक खोते रद्दते है, उनका बुद्धि और इन्द्रियां मन्‍न्द पड जाती 
हैं, शरार में आालस्य भर जाता है, उनका चेहरा फीका पड़ 
जाता है| तेज जाता रद्दता है, और चेदरे पर मुदंनी सी छाई 
रहती है । दिन भर जो कुछ काम वे करते है, उनमें उनको 
उत्साह नहीं रहता; और न किसो काय में सफलता द्वी द्ोती 
है। अतएव सुबह देर से उठनेवाला मनुष्य सदेव द्रिद्री रहता 
है। किसो विद्वान ने ठोक ही कद्दा है :-- 


कुचैलिनं दुल्तमलावधारिणस । 
वह्चाशिन' नित्यकठोरभाषिणस्‌ ॥ 
सूर्यादये चास्तमये च शायिनम्‌ । 
विमुश्नति ओऔरपि चक्रपाणियस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञिनके शरीर और वस्त्र भैल्ले रहते हैं, दाँतों' पर मेल 
जमा रहता है, बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं; और सर्देंव 
कठोर चचन बोलते रहते है तथा जो सूर्य के उदय और अ्ररुत 
के समय पर सोते है, वे महा दरिद्री होते हैं--यहां तक कि 
चाहे 'चक्रपाणि! ७ अर्थात्‌ बड़े भारी सोभाग्यशान्री लक्ष्मी-घर 
विष्णु दी क्‍यों न दो, परन्तु डनको भी लद्॑मा छोड़ जाती है। 
इस लिए सूर्यादय तक सोते रहना बहुत हानिकारक है । 
अस्तु । अब यद देखना चाहिए कि प्रातःकाल खूब तड़के 
उठकर मनुष्य क्या करे । मनुजी ने उपर्युक्त श्लोक मे कहा है कि, 





& यहां “चक्रपाणि! शब्द में कवि ने श्लेष रखा है । इसके दो अर्थ 
हैं। अर्थात्‌ सामुद्विछ के अनुसार जिसके हाथ में दस चक्र होते हैं, वह 
राजा होता है; और दूसरा अर्थ, चक्त घारण करनेवाले विष्णु । 
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पहले धर्म का चिन्तन करे--अर्थात्‌ अपने मन में परमात्मा का 
ध्यान कर के यदद निश्चय करे कि, दमारे दाथ से दिन भर सब 
कार्य धम्पव € दी हो, कोई काय अधम अथवा अन्याय का न 
हो, ज्ञिसस हमको अथवा दसरे किसी को ढःख हो । अथ के 
चिन्तन से यह मतलब है कि, दम दिन भर उद्योग करके सच्चाई 
के लाथ घन उत्पन्न करें, ज्िसल स्वयं सुखो रह ; और परोप- 
कार कर सके | शगीर के कष्ठ और उनके कारणों का चिन्तन 
इस लिए करें कि, जिससे आरोग्य रहे, क्योंकि आरोग्यता दी 
सब धर्मों का सुल है। कहा भी है कि, 


शरीरमाय' खलुधमंसाधनम्‌्‌ 


फिर खब वेदों का सार जो आकार परमात्मा है, उसका ध्यान 
करें ; क्योंकि वही सब मे रम रहा है; और सारा संसार 
उसमें रम रहा है। वददी हमारे सब कर्मी का देखनेवाला और 
हमारा साज्ञी है। 
प्रायः प्राचीन लोगों में यद चाल देखो ज्ञाती है कि प्रात३- 

काल उठकर परमात्मा का स्मरण करते हुए पदल्ले अपनी दृर्थेल्री 
का दशंन करके उसको च्यूमते हैं; और साथ दी यद्द श्लोक भी 
यढ़ते हैं 

कराग्रे चसते लद्मीः करमध्ये सरस्वती । 

करमूले स्थितों ब्रह्मा प्रभाते करदु्शनम्र्‌ ॥ 
इसका भी तात्यय वही हे, जो मनु मदहागज़ ने बतलाया है। 
प्रातःकाल करदर्शन इसी लिए किया ज्ञाता है, जिससे दिन 
अर हमारे हाथ से शुभ कम हो । ऊपर के शलोक में हथेली में 
तीन देवताओं का वास बतलाया है। दथेली के आगे लद्टमी , जो 
द्रव्य का देवता है ; हथेलो के बीच में सरस्वती, जो विद्या का. 


श्प्दे ' धमशिक्षा 


देवता है; ओर हथेली के पीछे ब्रह्मा, जो.बलवीय श्रौर सन्तान 
का देवता है। सारांश यह है कि, खुबह उठकर मनुष्य को 
परमात्मा का चिन्तन करते हुए अपने दिनभर के उन कायों का 
विचार करना चादिए कि, जो हमारे चारों पुरुषार्थी--अ्र्थात्‌ 
धर्म, अ्थं, काम, मोक्ष से सम्बन्ध रखते हैँ । इसका विचार 
करने के बाद तब चारपाई से करम नीचे रखना चाहिए | जब 
हम चारपाई से नीचे पेर रखते है, तब धरती पर हमारा पेर 
पड़ता है | धरती हम सब की माता है। इसी ने हमको, मा के 
पेट से नीचे गिरने पर, अपनी गोद में लिया है। इली पर दम 
खेले खाये ओर बड़े हुएए है । यही हमऊझो नाना प्रकार के फलन- 
फूल, अन्न देकर हमारा पालन करती है; और अन्त मैं-- 
सत्युसमय भी--हमें यही अपनी गोद में विश्राम देती है।इस 
लिए दमारे बड़े-बूढे लोग खुबद जब चारपाई से पेर नीचे 
रखते हैं, तब यह शलोक कहकर धरती माता को भी नमस्कार 
करते हैं , और पेर रखने के लिए क्षमता मांगते हैं :-- 


समुद्गवसने देवि पर्वंतस्तनमंडले । 
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादरपश क्षमस्व मे ॥ 


शर्थात्‌ हे देवी. समुद्र ही तुम्दारी खाडी है; और पव॑त तुम्दारे 
रुतनमंडल है, तुम विष्णु अर्थात्‌ सब के पालन करनेवात्ते 
भगवान की पत्नी हो, अतएवं हमारी माता हो, अ्रब हम यह 
जो तुम्दारे शरीर में अपना पैर छुआते हैं--क्या करें छुत्राना 
लाचारी है--इसके लिए माता, हमको क्षमा करो । केसा 
खुन्दर भाव है! घरती माता की भक्ति मनुष्य के जीवन का 
एक मुख्य कतंव्य है :-- 
जननी जन्मभुमिश्च स्वगांदपि गरीयसी । 


हु 


स्नान 


स्नान का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल दी है । शोच मुख- 
मान के बाद्‌ स्नान करना चाहिए | कुछ लोगों का मत है कि, 
व्यायाम के पहले स्नान करना चाहिए, जिससे शरीर के छिद्र 
खुल जावे; और व्यायाम करते समय पसीने के द्वारा तथा 
वायुसंचार के द्वारा शरीर का मल भत्नी भांति निकल सके ; 
ओर कई लोगों का यद्द भी मत है कि, व्यायाम के बाद रुनान 
करना चाहिए, जिससे शगीर से निकला हुआ मैल साफ हो 
जाय | दोनो मत ठोक हैं । जिसको जेखा खुविधा हो, बेसा 
करना चाहिए ; परन्तु यद्द ध्यान में रहे कि, व्यायाम के बाद 
तुरन्त ही स्नान करना ठीक नहों । कुछ देर विश्राम लेकर 
स्नान करना चाहिए। 

रुनान सदव शीतल जल से ही करना चाहिए | इससे 
शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न होता दे | परन्तु शीत प्रदेशों 
में यदि कुछु उष्णज्ञलल से स्नान किया जाय, तो भी कोई द्वानि 
नहीं । मतत्वव._ यह कि देशकाल के अनुसार व्यवहार करना 
उचित है | सरदी के मौसिम में प्ररयः एक ही बार रुनान किया 
जाता है ; परन्तु यदि दो बार का अभ्यास किया जाय, तो भी 
लाभ दी होगा। श्रीष्म और वर्षा में दो बार रुनान करना बहुत 
लाभदायक है । 

रुनान के पहल्ले तेंल्राभ्यंग करन से भी स्वास्थ्य की वृद्धि द्ोती 
है। भावपरकाश में लिखा है कि, स्नान के पदल्ले शरीर मे तेल 
इत्यादि मलने से वातादि दोष दूर दोते है, थकावट मिटती है, 
बल बढ़ता है, नीद्‌ अच्छी आती है। शरीर का रंग खुलता है + 


स्नान श्घ्&् 


भायु बढ़ती है। लिए पर तेल मलने से मस्तक के सब रोग दूर 
होते हैं । द्ृष्टि स्वच्छु रहत है। शरीर में पुष्टि आती है । केश 
घने, काले, लम्बे, सुलायम होते है । कान में तेल डालने से सब 
करंयोग दूर द्वोते हैं । पैरों में मलने से पेरों की थकावट दूर 
होती है, फोड़े-फुन्लियाँ नहीं होतीं; और पैसे के तलवों में मलने 
से सब शरीर पर उसका असर होता है। आंखों को भी लाभ 


होता है । 


सनान-समय के अभ्यंग से रोमछिद्रों, नाडियो ओर नसों के 
द्वारा शरीर तृत्त और बलवान होता है । जेसे जल से वृक्ष का 
प्र्येक अंग बढ़ता है, बसे अभ्यंग से शरीर की सब धातुएं 
बढ़ती हैं । परन्तु ज्ञिनकों अजी्ण दो, नवीन ज्वर आया हो, 
उल्लयी हुई हो, या ज्ुकाब हुए ह उनको अभ्यंग मना है | 

तेल्ञाभ्यंग के बाद शीतल ज्ञक्ष से स्नान करते हुए शरीर के 
सब अंगप्रत्यंगों को खूब मलना चाहिए; और पीछे से गाढ़े 
के अगौछे से शरीर को खूब रगड़ कर पोछुना चाहिए । स्नान 
के छाम महर्षि वाग्भइजी ने इस प्रकार लिखे हैं :-- 


उद्द्तेनं कफहर॑ मेदसः प्रविलापनस्‌। 
स्थिरीकरणमंगानां स्वकप्रसादकर परम ॥ 
चाग्भट्ट० 

शरीर को रगड़कर भैज्न निकालने से कफ और मेदे का नाश 
दोकर शरीर इहृढ़ दो जाता है। शरीर की त्वचा मुलायम और 
सुन्दर दो ज्ञाती है ; 

दीपन' तृष्यमायुष्यं स्नानमूर्जाबलप्रदम्‌ । 

कण्डूमल अमस्वेदतंद्रावृडदाहपाप्मजित्‌ ॥ 
स्नान से जठराग्नि की वृद्धि, शरीर की पुष्टि, बल की अधिकता, 


१&० घममंशिक्ता 


श्रायु की दीघंता प्राप्त होती है | दादू-खाज, थकावट, मल्र, 
पसीना, ग्रालस्य, दाह, तृषा इत्यादि दूर होते है । 

हम ऊपर कद्द चुके हैं कि स्नान सदव शीतल जल से ही 
करना चाहिए ; परन्तु शीत प्रधान देशों में यदि उष्ण जल से 
रुनान किया ज्ञाय, तो मस्तक के ऊपर उष्ण जल भूलकर भी 
न डालना चाहिए । इससे नेत्रों को और मस्तिष्क को शअ्रत्यन्त 
हानि पहुँचती है । 


प्राकाल और सायंकाल के स्नान के बाद एकान्त ओर 
शुद्ध स्थान पर ब्रैठऋर पहले सन्ब्योपासन करना चाहिए। 
इसके बाद घर के अन्य कार्य तथा व्यवसाय नियमित रुप से 
करना चाहिए । 


व्यायाम 


भोजन को पचाने ओर शरीर को हृष्टपुष्ट रखने के लिए 
मनुष्य को व्यायाम की बहुत आवश्यकत्ग है | व्यायाम से क्या 
लाभ होता है, इस विषय में आ्रायुवंद के आचार्य महँषिं चार्मट्ट 
ज्ञी कद्दते है :--- 
लाधवं कर्मेसामथ्य दीघ्तोग्निमेंद्सःक्षयः । 
विभक्तघनगात्रत्व॑ व्यायामादुपजायते ॥ 
अश्टांग हृदय 
व्यायाम ले फुर्ती आती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती हे, पेट 


व्यायाम १६२ 


की आग बढ़ती हे, चर्बी, श्र्थात्‌ शरीर का बलगम नाश हो 
जाता है, शरीर के सब अंग-प्रत्यंग यथोचितरूप से खुद्ढ़ मज़- 
बूत दो ज्ञाते हैं । जो लोग रबडी-मलाई-पकवान इत्यादि गरिष्ट 
भन्त खाते है ; और शारीरिक परिश्रम के काय करने का जिनको 
बिलकुल मोका नहीं मिलता, उनके लिए तो व्यायाम अत्यन्त 
झावश्यक हे :-- 


विरुद्ध वा विदग्धं वा भुक्त शीघ्र' विपच्यते । 
भवंति शोीघ्र' नैतस्थ देहे शिथिन्नतोदयः ॥ 
अप्टांगहदय 


अर्थात्‌ ऐसे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध गरिष्ट भोजन करते है, 
उनका भोजन भी व्यायाम से पच जाता है ; और शरीर में 
शीघ्र शिधित्रता नहीं आने पाती । जिन लोगो की चरषी बेतरद्द 
बढ़ रद्दी हो ; और शरीर बेडोल मोटा दो रद्दा हो, उनके छिए 
व्यायाम एक बड़ी भारी ओषधि हेः-- 


य चैन सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति । 
न चास्ति सदृर्श तेन किंचित्स्थोब्यापकर्षकम्‌ ॥ 
भावप्रकाश । 


व्यायाम करने से जल्‍दी बुढ़ापा नहीं घेरता; ओर यदि व्यायाम 
बराबर करता रहे, तो मनुष्य झुत्युपयेन्त अजर, अर्थात्‌ युवा रद्द 
सकता है । और जो लोग वेडोल मोटे दो जाते है, उनका मोटा- 
पन भी छूट जाता है। परन्तु सब लोगों के लिए सदेव व्यायाम 
हितकर भी नहीं है । ग्राजकल आयुर्वेद का नियम जाने बिना 
सब तरह के लोग जो बवेतरह और असमय-कुसमय व्यायाम 
करने रूग जाते हैं, इससे बड़ी द्वानि होती है :-- 


१२६२ घमंशिक्ता 


भुक्तवान्कृतसंभोगः कासी श्वास्ी कुशः क्यों । 
रक्तपित्ती क्षतो शोषी न त॑ं कुर्यात्फदाचन ॥ 
भावेकाश । 
जो अभी हाल ही में भोजन श्रथवा स्प्रीप्रसंग कर चुका है, 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मचरयं के नियमों का पालन नहीं करता, जिसको 
खांली या श्वास का गोग है, जो बहुत कम ज्ञोर है, जिसको जय, 
रक्त पित्त, क्षत, शोष का रोग है, इनको व्यायाम कभी न करना 
चादिए। हां, यदि दो सके, तो खुली हवा में धीरे-धीरे टहलने 
का व्यायाम ये लोग भी कर सकते हैं | अत्यन्त कठोर व्यायाम 
तो सभी के ज्लषिए हानिकाग्क है। ज्ञितना व्यायाम शरीर से 
सहन दा सके उतना द्वी व्यायाप्र करना चाहिए । अति सब 
जगह वज्ञित है :-- 
कृणाक्षयः प्रतमको रक्तपित्त श्रमः कलम: । 
अतिष्यायामतः कासा ज्वरश्छुदिंश्च जायते ॥ 
अष्टांगहद्य । 


छः 


बहुत व्यायाम करने से शरीर में खुश्की बढ़ती हे, तृषा का रोग 
दो जाता है; दाय, श्वास, रक्तपित्त, बलानि, खासी, इत्यादि के 
रोग हो जाते है । 


इल लिए अधिक्न व्यायाम न करता चाहिए । व्यायाम का 
इतना ही मतलब है कि, शरीर से परिश्रम क्रिया जाय, जिससे 
भोजन पचे ; ओर इ्ढ़ता आवे | व्यायाम अनेक प्रकार के हैं; 
परन्तु अनु नव स जाना गया है छि, खुली दवा मे, बस्ती के. 
बाहर, प्रकतिसोन्दर्य से पूर्ण हरे-भरे जंगल अथवा पढ़ाडो 
इत्यादि में खूब तेजी के साथ भ्रमण करना सब से अच्छा 
व्यायाम है। भ्रमण करते समय द्वाथ बिल्कुल खुले छोड देना 


भोज्ञन १&३- 


"९ कस्य+०+ कप फीड कटी जल कनकम न इक भवन कप कक, 


चाहिए; और सब शरीर के भंगप्रत्यंगो का संचालन स्वाभाविक - 
'रप से होने देना चाहिए्ए । श्वास को रोकने छा प्रयक्ष न करना 
चाहिए और मुख स श्वास %भी न लेना चादिए। किसी प्रकार 
पा भी व्यायाम हो, सदेव नाखिका से ही श्वास लेना और 


ब्ीड़ना लाभदायक है। 


आजकल हमारे विद्यार्थियों में अंग्रेजी व्यायाम की प्रथा चलः 
पड़ी है । यह बहुत द्वी हानिकारक है। दराड, सुगदर, कुश्ती, 
दौड़, कबड्डी, इत्यादि देशी व्यायाम का समय खुबद और शाम 
[बहुत अच्छा है। अ्रसमय में भूखे-प्याल विद्यार्थियों को व्यायाम 
कराना मानो उनको जानवूक्तरूर सृत्यु के सुख मे देना है । 


मा 


सा 





भोजन 


भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। परन्तु भोजन ऐसा दी 
+_रना चाहिए. कि जो शुद्ध हो। क्‍योंकि जेला हम भोजन 
रंगे, बेसो दो दमारो बुद्धि, मन ओर शारीर बनेगा | अश 
भोजन की शुद्धि पर हा दमारे ज्ञीचन की शुद्धि अवछश्बित है । 
प्रह्मप्तारत उद्योगप में लिखा है :--- 
बच्छुक्यं ग्रसितु' आस्य॑ अस्तंपरिणमेच्च यत्‌ । 
हिल च परिणाम यत्तदार्य भूतिमिच्छत्ता ॥ 
सहाभारत, ड््योयपर्द 
जो पदार्थ भोजन करने योग्य हो, पचने योग्य हो, तथा परिणाम 
पे गुणकारी दो, उन्दीं पदार्थों" का भोजन, आरोग्यता की इच्छा 
एनवाला को करना चाहिए | सतोगुण, रजोगुण और तमो- 


१६४ घमेशित्ता 


4 
गुण के अचुलार तीन प्रकार के आहार, जो गीता में बतलाये। 
गये हैं, उनमें से सतोगुणो लोगो का जो प्रिय हैं, उन्हीं श्राद्दारों 
-का अभ्रहण करके श्रन्य दो प्रकार के आहारों का त्याग करना 

[हिए | सतोगुणी आहार इस प्रकार बतलाया गया है।-- 
आयु सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः सात्विकग्रियाः ॥ 
गीता, अ० ३७ 
अ्थांत्‌ आयु, जीवनकी पवित्रता, बल, आरोग्य, खुस््र, प्रेम को 
बढ़ानेवाले सरस, चिकने, पुष्टिकारक, रुचिकारक आहार; 
सात्विक लोगों का प्यारे होत हैं । बल, यद्दा गुण जिन पदार्थों 
में हो, उन्हीं का भोजन करना चाहिए। श्रब॒ रजोगुणी और 
तमोगुणी आहार, ज्ञिनक्रा त्याग करना चाहिए, बतलाते हैं :--.. 
कटवम्ललवणात्युप्णतोक्ष्णरूत्तविदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दु'खशोकामयग्रदाः ॥ 
गीता, अ0 १७ 
कडुवे, खट्टे, नमक्की न, बहुत गरम, तीखे, रूखे, ओर कलेजे को 
जलानेवाले आदह्वार राज़नी मनुष्यों को पसन्द आते हैं। ये' 
आहार दुख, शोक और रोग उपज्ञाते हैं। अतएव इनको 
त्यागना चाहिए अब तमोगुणी आहार देखिये ;-- 
आतयारम्म गतरधं पूतिपयुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्रमपि चामेध्य. भोजन” ताससश्रियस्‌ ॥ 
गीता, आ० १७ 


एक पहर का रखा हुआ, नी रख, सडा-बुला, जूठा, और श्रशुत्ि 
( मांखादि ) तमोग़ुणो लोगों का भोजन है । इस भोजन को 
भी अत्यन्त निकृष्ट और त्याज्य खमना चाहिए । 


भोजन १६५९ 


इसके अतिरिक्त देश-काल का भी विचार कर के जहां जिस 
हमय जैसा आदार मिलता दा उसमें ले खात्विक और अपने 
लिप दितकर आदार श्रद करना चाहिए। भोजन बहुत अधिक 
हहीं करना चाहिए; किन्तु पेट को कुछ खार्ली रखना चादिए | 
भगवान्‌ मन्तु कहते हैं :-- 
' अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्य लोकविद्विष्ट तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ 
सन्चु ०, अ० २ 
इहुत भोजन करना आरोश्य, आयु और खझुख के लिए द्वानि- 
कारक है। इससे पुरय भी नहीं और लोगों में निन्‍्दा होती है । 
एस लिए बहुत भोजन नदीं करना चाहिए | 


भोजन के पद्चले और पीछे दाथ-पेर और मुख भज्नी भांति 
पो डालना चाहिए। भोजन ठाक समय पर करना चाद्विण। 
प्रा।काल १० बच्चे और सायंकाल को सूर्य डूबने के पहले 
भोजन कर लेना चाहिए। भोजन लिफ साथं-प्रातः दो दी धार 
करता चाहिए. । बंच में जल के अतिरिक्त ओर कुछ नहों 
ग्रहण करना चाहिए। महाभारत में कष्दा है :-- | 


! 


। सायंप्रातर्मनुष्याणामशरन देवनिर्भितस्‌ । 
नान्‍तरा भोजन दृष्टमुपवासी तथा भवेत्‌ ॥ 
महाभारत, शान्तिपर्व 
हुबह; शाम, दो ही बार भेजन करना अलुष्यां के लिए देव- 
तश्नी ने बनाया है, बीच मे भेजन नदीं करना चाहिए। 
से उपवास का फल होता है। 
पीने के लिए शुद्ध जल से उत्तम पदार्थ और कोई भी नई 
गो का शुद्ध ताज़ा दूध भी प्रातःक्ाल ७ बजे के लगभग 
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अद्दण किया जा खकता है। परन्तु बहुत लोगों की सम्मति है 
कि दुग्ध इत्यादि भी भोजन के लाथ ही लेना चाहिए, अलग 
पीने छी आवश्यकता नहीं । बीच बोच में तो केवल शुद्ध जलन 
ही ग्रहण करना चाहिए | आयुववेद्‌ के आचाय॑े मद्दर्षि सुशुतज 
शुद्ध जल का लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं :-- 
निर्मन्‍्धमव्यक्तरसं तृष्णाप्न' शुचि शीतलम्‌ 
अच्छु लघु च हथ॑ च तोय॑ गुणवदुच्यते ॥ 
सुश्रत सूत्रस्थान, अ० ४३ 
जिसमे किसी प्रकार की छुगन्ध्र या दुर्गन्ध नहों, किसी प्रकार 
का विशेष स्वाद न जान पड़े, जिसल प्यास मिटे, पवित्र हो, 
शीतल दो, अच्छा हो, दलका दो, प्रिय हो, प;ऐेला जल गुणकारी 
माना गया है। इसी प्रकार का जत् सेवन करना चादिए। 
भोजन के संबंध से जल का सेवन इल प्रकार बतलाया है-- 
अजीणें भेषज वारि जीणें वारि बलप्रदम्‌। 
भोजने चाम्टतं वारि भोजनानते विषप्रदस्‌ ॥ 
->चाणक्यनीति 
अज्ञीण मे जल ओषधि का काम करता है; ओर भोजन पच 
जाने पर जल वलदायक होता है। भोजन करते शमय बीच 
में थोडा थोडा ज्ञकछ पीते रहने से बद अम्ुत की तरह लाभ- 
दायक् होता है | परन्तु भोजन के श्रन्त में बहुत सा जल एक- 
दम पी लेने से वह विष की तरह द्ानिकारक द्वोता है। 
प्रथम तो सोजन अपने घर का दी, शुद्धता के साथ बना 
हुआ, अहण करना चाहिए | फिर जिनके यहां का हमको 
विश्वास दो, जो पवित्र मनुष्य हों, जिनका व्यवसाय पवित्र हो, ' 
मद्य मांस का सेवन न करते हो, धर्मात्मा हो, ऐसे लोगों के 
स्यहां भी सोजन ग्रद्दण करने में कोई द्वानि नहीं । 


निद्रा १६७ 


इ्सके सिवाय भक्ष्यामदय में अफीम, गांजा, भांग, चरस, 
प्रध, ताडी, बीडी-सिगरेट, चिल्रम इत्यादि सब का निषेध दे । 
 भ्र्थात्‌ ज्ञिञनी नशाली चाज्े हैं, उनका कमी सेचन न करना 
चाहिए | नशील्ना चीज़ का लक्षण आयदवेंद में इस प्रकार दिया 
बुद्धि लुम्पति यद्द्वव्य मद॒कारी तदुच्यते । 
शाक् घर, अ० ४ 
अर्थात्‌ ज्ञिस चोज्ञ के सेवन से बुद्धि का नाश होता हो, 
बही चीज़ नशोल्ली है। उसका सेवन न करना चादिए। 


निद्रा 


प्रचुत्ति ओर निवृत्ति से सृष्टि चलती है। प्रवृत्ति के बाद 
निवुृत्ति और निशुत्ति के बाद प्रवत्ति सुष्टि का आवश्यक्त नियम 
है। इसो के अनुलार दिन का कार्य करना ओर रात को आराम 
करता सब जीयबो क लिए आावश्यक्ष है । मनुष्येतर जीच तो इस 
विषय मे नियम ले खूब बंधे हुए हें। जहाँ लायंकाल हुआ, 
चिड़ियां बसेरा लेने फे ल्लिए अपने अपने घोललों की श्रोर 
दौड़ती हैं । परन्तु मुष्य प्राणी का कोई नियम नहीं है ; और 
इसी कारण अर्पाय होकर सर जाता है । कितने ही लोग 
प्रकृति के विरुद्ध श्राचरण करते है। दिन को साते तथा रात 
को ज्ञागते है, अथवा दिन रात में सोने ओर काम करने का कोई 
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नियम न बाँधकर बारह या एक बजे रात तक जागते रहते है; 
और सूर्योदय के बाद सात-आठ बजे तक भी सोते रददत हैं । 
इससे उनकी आरोग्यता खराब दो जाती है; और आयु क्षीण 
दोकर वे शीघ्र द्वी झ॒त्यु के ग्राप्त बन जाते दे । इस लिए ठीक 
समय पर सोने ओर ठीक समय पर जागने का नियम मनुष्य के 
लिए अत्यन्त आवश्यफ दे। 

ब्राह्ममूहत का वर्णन करते हुए दम बतला चुके हैं कि, मनुष्य 
को रात के श्रन्त में साधारणतया ४ बजे शेया अवश्य त्याग 
देनी चाहिए । परन्तु ४ बजे तडके उठने के लिए रात के पदले: 
पदर श्रर्थात्‌ & बजे के बाद मनुष्य को अवश्य से जाना चाहिए 
साधारण स्वस्थ मनुष्य के लिए ६ या ७ घंटे निद्रा पर्याप्त है। 
बालकों को आठ या नो घंटे सोना चाहिप्य। दिन में अनेक कार्यो 
में प्रवृत्त रदने के कारण मनुष्य को जो शारीरिक और मानसिक 
श्रम पड़ता है, उसको दूर करके, सब इन्द्रियों ओर मन को 
फिर से तरो-ताजा करने के लिए ६। ७ घंटे की गद्दरी निद्रा 
लेनी चाहिए | परन्तु हम देखते हैं कि कई लोगों को गद्दरी 
निद्रा नहीं आती । रात को बार बार नींद खुल जाती है, अथवा 
घुरे बुरे स्वप्नों के कारण निद्रावस्था में भी उनके मन को पूरा 
पूरा विश्राम नहीं मित्रता ।इसका कारण यही है कि, ऐसे 
मनुष्यों की दिनचर्या ठीक नहीं रहती । जो लोग ज्यादा चिन्ता 
में पड़े रहते हैं, अथचा रात को बहुत गरिष्ट भोजन करके एक- 
दम सो जाते हैं, उनको कभो गहरी नींद नहीं श्रा सकती । इस 
लिए जिनको पुष्ट भोजन करना हो, उनको सूर्य डूबने के पहले 
ही शाम को भोजन कर लेना चाहिए | इससे & बजे रात तक 
चद्द भोजन बहुत कुछ पच जायगा ;.ओऔर उनको गद्दगी निठा 
ग्रावेगी । इसके सिचाय दिन के कार्य नियमित रूप से करने 
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चाहिए। शरीर को काफी परिश्रम भी मिलना चाहिए; क्योंकि 
जो लोग काफी शारीरिक परिश्रम या व्यायाम नहीं करते हैं, 
उनको भी गहरी नींद नहीं आती । दिन को कार्य करते समय 
मन को व्यञ्न नहीं रखना चाहिए; बल्कि सब कार्य स्थिर चित्त 
से करना चाहिए । प्रत्येक कार्य मे मम की एकाग्रता और 
निश्चिन्तता रखने से रात को नींद अच्छी आती है। कई लोग 
दिन को बहुत सा सो लेते हैं । इस कारण भी रात को उन्हें 
नोंद नहीं श्राती । दिन को सोना बहुत- ही हानिकारक है $-- 


अनायुष्य दिवास्वप्न| तथाभ्युद्तिशायिता । 
प्रगे निशामाशु तथा ये चोचिध्रष्ठाः स्वपन्ति वे ॥ 


भहाभारत, अनुशासनपवे 


दिन में सोने से, ओर दिन चढ़ श्राने तक सोते रहने से, आयु 
का नाश द्वोता है। इसी प्रकार जो क्ोग रात्रि के श्रन्तिम भाग 
में सोते हैं; और अपविच्र रहऋर खोलते हैं, उनकी भी आयु 
क्वीण होती है। 
दिन को सोने से कया द्वानि होती है, इस विषय में आयु- 

चेंद कद्दता हे 

दिवा स्वाएं न कुर्चीत यतो उसो स्यात्कफावह ।. 

ओऔष्मवब्येघु कालेघु दिया स्वप्तो निषिध्यते ॥ 
दिन में न सोना चाहिए ; कंयोंकि इससे कफ की दृद्धि दोतो 
है।दां ग्रोष्मफाल में यदि थोड़ा आराम कर ले, तो कोई हानि 
नहीं ; क्योंकि इस ऋतु में एक तो दिन बड़े होते हैं, दोपहर को 
कड़ी धूप और गर्मी में कायं भी कम द्ोता है; और कफ का 
प्रकोप भी स्वासाविक दी प्रकृति में कम हो जाता है । 

१8 


२०० धमशित्ता 


रांत को & और १० बजे के अन्द्रः दाथ-पेर, मुँह इत्यादि 
घोकर शुभ्र-स्वच्छु शेया के ऊपर मन को सब खंकठप-विकल्पों 
से दृटाक्र सोना चादिए | चारपाई पर पड़कर मन मे किसी 
प्रकार के भी संकलप-विकरल्प न लाना चाहिए। क्योंकि जब तक 
मन शान्त नहीं द्वोता है, गद्दरी निद्र! नहीं आती है। मन को 
शान्त करने का सब से बडा साधन यही है कि, सब विषयों 
स चित्त को दइटाकर एक ईश्वर की तरफ लगावे, उसी की 
स्तुति-प्राथंना और उपासना के श्लोक पढ़ते हुए और उसी में 
मन को एकाग्र करके सो जावे | उपनिषद्‌ में कहा है :-- 

स्वघ्ान्तं जागरितान्त॑ चोभो येनानुपश्यति । 
महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
कठोपनिषदू 

अर्थात्‌ निद्रा के अन्त में और जाग्रत-अवस्था के अन्त में, 
अर्थात्‌ सोने ल पहले, जो उस मद्दान्‌ सर्वच्यापी परमात्मा में 
अपना चित्त छगाकर, उसी की स्तुति-उपासना और प्रार्थना 
करके, डसी में मझ्न दोकर, उसी का दर्शन करते हुए, सो जाता 
है, उसको कष्ट नहीं होता। 

इस प्रकार जो मनुष्य दिन भर सदाचारपव्वंक अपने सब 
ज्यवसाय करके ओर अन्त में पवित्रतापवं क, पवित्र शेया पर 
परमात्मा का ध्यान करते हुए निद्रा की गोद में यथासमय 

रथ विश्राम करते हैं, उनको दी निद्रा का परम लाभ प्राप्त 
द्ोता है । इस प्रकार समय पर सोने स फ्या लाभ है, आयवेंद 
कद्द ता है :-- 
निद्रा तु सेविता काले घातुसाम्यमतंद्विताम्‌ । 
पुष्टिवर्य बलोत्साइं चद्धिदीध्ि' करोति हि ॥ 
आवप्रकाश 


निद्र ृ २०१ 


समय पर ओर यथानियम सोने से मनुष्य के शरीर की सब 
धातुएँ सम रदती है, किसी प्रकार का आलख दिन में नहों 
श्राता, शरोर पुष्ट द्वोता है, रंग खिलता है, चल और उत्लादह 
बढ़ता है; और जठरारिन प्रदीघ्त द्वोकर भूख बढ़ती है। 

हां, एक बात और है | हमने गम्भीर निद्रा आने के लिए 


सूय्ये डूबने के पहले भोजन का विधान किया है; परन्तु कई 
गृहस्थों के लिए ऐेला सम्भव नहीं है | उनके लिए आयुवेद के 
अन्थ भावप्रकाश में इस प्रकार आज्ञा दी है *-- 


रातों च साजन' कुर्यांत्‌ प्रभमप्रहरान्तरे । 
किचिदून॑ समश्नीयात्‌ दुजरं तत्र दर्जयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ऐसे शृदस्थ, जिनको सूर्य डुबने के पहल्ले अपने व्यवसाय 
के कारण, भोजन करना असमस्भव है,सय डूबने के बाद भोजन 
कर सकते हैं ; परन्तु शर्त यह है कि, वे रात के पहले पद्र के 
अन्दर दी भोजन कर से ; और कुछ कम भोजन करे, तथा 
गरिष्ठ भोजन तो बिलकुल ही न करें। हल्का भोजन जैसे दुग्ध- 
पान इत्यादि कर खकते हैं। जिनको गरिष्ठ भोजन, अर्थात्‌ 
अधिक देर में पचनेवाला भोजन करना दो, उनको सर्य डूबने 
से पहले दी शाम को भोजन करना अनिवाय है। 

निद्रा के इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य अवश्य 
आरोग्य रद्देगा । आरोग्यता धर्म का सूल है । 


पांचवीं खण्ड 


अध्यात्म 
जन हे ज्ञनिन सद्श बविन्नर्भि दिवयते. 
__मीत5 छ््‌० छिप | 


इंश्वरः 


ईश्वर का मुख्य लक्षण हिन्दू धर्म में “सबच्चिदानन्द'” माना 
गया है--झर्थात्‌ सत्‌ू+-चित्‌--आनन्‍द । खत्‌ का अर्थ है कि, 
जो सदेच से है; और सदेव रहेगा | चित्‌ का अर्थ हे--चेतन्य- 
स्वरुप या सम्पूर्ण शक्तियों का प्रेरक, सर्वशक्तिमान। और 
झानन्दस्वरूप--अर्थात्‌ सुख दुख, इच्छ'द्वेष, इत्यादि सब इन्द्रों 
से परे है। मदर्षि पतंजलि योगदर्शन में कहते है ;-- 
क्लेशकर्मविषपाकाशयेरपरारूष्ट ' पुरुषविशेष ईश्वरः । 
योगदर्शन । 
श्र्थात्‌ जो अ्रविद्यादि क्लेश, कुशल,अकुणल, इष्ट, अनिष्ट और 
मिश्र फल्नदायक कर्मो' की वासना से रहित है, जीवमात्र से 
विशेष है, चही ईश्वर है | ईश्वर छोटे से छोटा और बड़े से 
बडा है ; क्योंकि वह खब में व्यापक होकर भी सब को चला 
रहा है। जीव सब से छोटा मान्य गया है ; परन्तु वह ईश्वर 
जीव के अन्द्र भी बसता है। आकाश ओर मन इत्यादि द्वत्य 
सब से छोटे हैं ; परन्तु परमात्मा इनके अन्दर भी व्यापक है। 
वह देवा का देव है | तंतीस कोटि देवता हैं । अर्थात्‌ देव- 
ताओ की तंतीस कोटि हैं ; उनके अन्द्र भी ईश्चर बस रहा है ; 
शोर इंश्चर के अन्दर वे बस रहे हैं। देवताओं की तेंतीस 
कोटियों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार की गई है :-- 
आठ वखु- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, 
सूर्य और नद्त्र । ये सब खूष्टि के निवासस्थान होने के कारण 
चसु कहाते हे। 
ग्यारह रुद्र--माण, अपान, व्यान, उदान /समान, नाग, 


२०६ धर्मशिक्ता 


कूमे, ऊंफल, देवदत्त, धनञ्ञय और जीवात्मा, ये ग्यारह 
'रुद्र! इस लिए कहलाते हैं कि, जब ये शरीर छोडते हैं, तब 
रुलाते हैं । 

बारह श्रादित्य-- संवत्सलर के बारह महद्दीने ही बारह 
आदित्य कदल्ाते हैं। काल का नियम यही करते हैं, इस लिए 
इनकी आदित्य संज्ञा हे । 

एक इन्द्र-इन्द्र विद्युत्‌ को कदते हैं, जिसके कारण सृष्टि 
का परम ऐश्वर्य स्थापित है। 

एक प्रज्ञापति--भ्रज्ञापति यज्ञ को कहते है, क्योंकि इसी के 

कारण सभ्पर्ण सृष्टि की रक्ता होती है।चाय , वृष्टि, जल, 

ओषधि, इत्यादि की शुद्धि, सत्पुरुषों का सत्कार और नाना 
ग्रकार के कलाकोशल ओर विज्ञान का श्विर्भाव यज्ञ द्वी से 


होता है । 
यही तंतीस कोटि देवताओं की हैं । इन सब का प्रेरक, सब 


का अधिष्ठाता, खब का निवासस्थान ईश्वर है। ईश्वर ह। सम्पर्ण 
रुष्टि का कर्ता, धर्ता, संदर्तां है । अर्थात्‌ सम्पर्ण सृष्टि को उसी 
ने रचा है, वही पालन-पोषण ओर धारण करता हे ; ओर वह्दी 
प्रलयकाल में इसका संद्वार करता है | वद सृष्टि उत्पन्न दोने के 
पद्दल्ने विद्यमान था ; श्रोर सृष्टि का लय हो जाने पर भी विद्य- 
मान रद्देगा । वह किसो से पेदा नहीं हुआ है, उसी से सब पेदा 
हुआ है। वद्द अनादि-अनन्त है| सब में व्यापक दो ऋर, सबको 
पकड़े हुए है; ओर सब को नियमन करके चलाता है। उसके 
द्ाथ, पेर, नाक, कान, आंख, इत्यादि कुछ भी नहीं हैं ; परन्तु 
सर्वंशक्तिमान होने के कारण सब कुछ करता है, परन्तु फिर 
भी छिखी कम में फँसता नहीं । इसा लिए! कद्दा है :-- 
सर्वेन्द्रययुणाभासं, सवे न्द्ियविवजितम । 


ईश्वर २०७ 


यदि कह कि वह हमको दिखाई फ्यों नहीं देता, तो इसका 
उत्तर यही है कि, ये चमछष्ठे की आंख जो परमात्मा ने हमको 
दी हैं, सिर्फ दृश्य ज़गत्‌ को देखने के लिए दी हैं। सो परा 
एरा दृश्य ज़गत्‌ भी हम इनसे नहों देख सकते | अपनी आंख 
में लगा हुआ अंजन और सिर का ऊपरी भाग तथा बहुत सा 
चेहरा भी हम अपना इन आंखों से नहीं देश सकते । सूक्ष्म 
जन्तु जो हवा में उडते रहते हैं, उनको दम नहीं देख सकते । 
फिर उस सम्परणं ब्रह्माण्डों में ब्यापक ओर जीवात्मा से श्री 
सूक्ष्म परमात्मा को हम इन आंखों से कैसे देख लकते हैं । यहां 
तक कि मन ओर शआात्मा से भी हम उसको नहीं देख सकते-- 
जब तक कि अपने मन ओर आत्मा को क्षान से शुद्ध न कर 
लेवे | जैसे शीशे पर मेल जम जाने स उसके द्वारा दम अपना 
मुख नहीं देख सकते, उसी प्रकार जब तक मन और जीव पर 
अ्रशान की काई जकड़ी हुई है, तब तक हम ईश्वर को नहीं देख 
सकते । ईश्वर को देखने के लिए अपने खब दुगुंणों को छोडना 
पड़ेगा | न्याय, सत्य, दूया, परोपकार, अहिंसा, इत्यादि दिव्य 
गुणा को पुरण रूप से धारण करना पड़ेगा | सब ईश्वरीय सदु- 
गुणों को जब दम अपनी आत्मा में धारण कर लेवे, तब वह 
दमको अपने अन्दर स्वयं ही दिखाई पड़ने लगेगा । क्योंकि 
उसको देखने के लिए. कहीं जाना थोडा ही है--वद तो सभी 
जगह है | हमारी आत्मा में आप प्रकाशित है ; पर आत्मा 
मलीन होने के कारण वह हमको दिखाई नहीं देता । योगी 
लोग तप और सखत्य से श्रात्मा को परिमाजित करके सदेव 
उसको देखते हैं । उपनिषद्‌ में कहा है 
समाधिनिधू तमलस्य चेससो 
निवेशितस्पात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 


रश्०द्र धमंशिक्षा 


न शक्यते वर्णयितु' गिरा सदा 
स्वयन्तदन्तःकरणेन गुझ्ते । 
उपनिषद्‌ 

जो योगाभ्यास के द्वारा अपने चित्त के अज्ञानादि सब मेल 
घो डालता है, और अपनी आत्मा में ही स्थिर होकर फिर 
उस शुद्ध चित्त को परमात्मा में लगाता है, उसको जो अप 
सुख होता है, वह वाणी-द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता ; 
क्योंकि उस परम झानन्द को तो जीवात्मा अपने अन्तःकरण 
में ही श्रनुभव कर सकता है। 


योगाश्यास से समाधि में परमात्मा का दशेन करने के 
पहले मनुष्य को योगशास्त्र मे बताये हुए यम-नियम, दोनों हा 
साथ दी साथ अभ्यास कर लेना दोता है ; क्‍योंकि जब तक 
इन यमों और नियमों का पूर्ण रूप से साधन नहीं कर लिया 
जाता, तब तक चित्त की बृत्ति एकाग्न नहीं होती और न योग- 
सिद्धि होती है। यम पांच है :-- 


सन्नाइहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचयापरिश्रहा: या । 
योगदर्शन । 


(१) अहिंखा अर्थात्‌ किसी से यैर न करे; (२) सत्य बोले, 
सत्य माने, सत्य काम करे; असत्य का व्यवहार कभी न करे ;, 
(३) परधन ओर परस्त्री की इच्छा न करे ; (४) ब्रह्मचर्य -- 
ज़ितेन्द्रिय हो, इन्द्रियलम्पट न हो; (०) अपरियग्र ह--सब प्रकार 
का अभिमान छोड़ देवे | इसी प्रकार पांच नियम हैं :-- 


शोचचसन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमा । 
योगदर्शन । 


ईपवर २ ०6 


(१) रागद्वेष छोड़कऋर भीतर से, और जलादि द्वारा बादर से 
| शुद्द रहे (२) घर्मपूर्वक पुरुषाथ करने में जो त्ञाभ-हानि हो, उसमें 
' हुए शोक न मनावे, सदा सन्‍्तुष्ट रहे ; (३) सुख दुख का सदन 
करते हुए. धर्माचरण करते रहे ; (४) लदा सत्य शाल्रों को 
पढ़ता-पढ़ाता रहे ि झ्ीर सत्पुरुषों का संग करे (७ ) ईश्वर-प्रणि- 
घान--अर्थात्‌ परमात्मा $ सर्वेच्िम नाम “ओव्म" कर श्रथ 
विचार करके इसी का जप | कया करे ; और अपने आपको 
परमात्मा के आशनुसार सब प्रकार से समपित कर देचे । 

इन यम और नियमों का जब पहले मनुष्य, साथ ही साथ, 
अभ्यास कर लेता है, तब उसे अष्टांगयोग की लिद्धि क्रमशः 
होती है। योग के आठ अंग इस प्रकार है :--(१) यम ; (२). 
नियम ; (२) आसन; (७) प्राणायाम ; (५) प्रत्याहार ; (३), 
घारणा ; (७) ध्यान (८) समाधि | यप्र ओर नियमों का ऊपर 
वर्णत दो चुका है। इनके बाद आसन है । आसन चौरासी प्रकार 
के हैं ; पर सुख्य यही है कि, जिस बैठक से मनुष्य स्थिरता के 
साथ और सुखपू्वक बैठा रहे, उसी का साधन करे । फिर 
प्राणायाम अर्थात्‌ श्वास के लेने और छो डने की गति के निय- 
मन करन का अभ्यास करे | इसके बाद प्रत्याहार-अर्थात्‌ 
इन्द्रियां और मन को सब बाहरी विषयों से हटाकर अत्मा 
में स्थिर करने का अभ्यास करे । फिर घारणा--शर्थात्‌ अपनी 
आत्मा को भीतर परमात्मा में स्थिर करने का श्रभ्याल 
करे । इसके बाद ध्यान--श्र्थात्‌ स्थिर हुई आत्माको 
बराबर परमात्मा से कुछ समय तक रखने का अभ्यास करे | 
फिर समाध्रि--अर्थात्‌ आ्रत्मा को परमात्मा में पूर्णतया 
बराबर लगाने का अभ्यास करे । अर्थात्‌ जितनी देर 
तक चाहे, ईश्वर में स्थित रहे | उलका दर्शन क्रिया करे। 
ऐसो दशा में मनुष्य को ईश्वर के दर्शन का आनन्द हुआ 
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“क्रता है ; बाहरी जगत्‌ का उसको कुछ भान ही नहीं रहता | 
'चित्त ईश्वर में तत्लीन रहता है । 
. इस घरकार समाधि को सिद्ध करके दी मनुष्य ईए्वर का 
, खन्ना रूवरूप देख सकता है। यों तो जहां तक उसका वर्णुन 
किया जाय, थोड़ा है। उस अनन्त का अन्त कौन पा सकता है ! 


जीव 
इंश्वर के बाद जीवात्मा है । इसको जीव भी कदते है, आत्मा 
भो कद्दते हैं और जीवात्मा भी कहते हैं। जीव का अथ है 
चेतनतायुक्त और आत्मा का अथ है-ज्यापक। जीवात्मा 
चेतन भी है ; ओर व्यापक भी है। ईश्वर में .सत--चित-- 
आनन्द ; तीनों लक्षण है । जीव में लिफ॑ प्रथम दो लक्षण, अर्थात 
सत्‌ और चित हैं । सत्‌ अर्थात्‌ यद्द अविनाशी, सदेव रहने 
वाला, अमर है , और चित अर्थात चैतन्ययुक्त है । इसमें तीसरा 
आनन्द गुण नहीं है। आनन्द सिर्फ परमात्मा में ही है। परमात्मा 
की उपासना कर के, उसके समीप स्थिर होकर, यह डसले 
आनन्द की प्राप्ति कर सकता है | ईएचर ओर जीव का सम्बन्ध 
उपास्य और उपासक का है | द्शनों प्रें ज्ञोबात्मा के लक्षण इस 
प्रकार बतलाये गये हैं।-- 
उछाह पप्रयलसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिश्ञमिति ॥ १ ॥ 
न्‍्यायदशन 
ग्राणापा ननिमेषोन्मेषम नोगतोन्द्धियान्‍्तरविकाराः सुखहुः बेच्छाह पो 


अयलाश्चात्मनों ब्लिड्भानि॥ २ ॥ 
वेशेषि पा ५ 
बेक दर्शन 
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भर्थात्‌रच्छा--पदार्थो' की प्राप्ति को अभिलाषा। की न 
ही ्रनिच्छा याबैर | प्रथल--बल या पुरुषा्थ । सुख--आननढू हू 
हुस--विलाप या अप्रसन्नता | ज्ञान-विवेक या भले बुरे का 
पचान | ये लक्षण ज़ीवात्मा के न्वायशात्र मे बत त्ना्ये गये: 
' बैशेषिक दर्शन में जीवात्मा के निम्नलिखित विशेष गुंण 
बतलाये है :--- 

प्राण--प्राणु को बाहर से भोतर को लेना। अपान-प्राण- 
वाय को बाहर को निकालना । निमेष--आंख को मीचना 
उन्मेष--आंख खोलना | मन---निश्चय, स्मरण और अहंकार 
करना।गति--चलने की शक्ति। इन्द्रिय--लब विषयों को श्रहय 
करने की शक्ति । अन्तरविकार--क्षुधा-तृषा दर्ष-शोक, इत्यादि 


दन्दों का दोना । 


इन्हीं सब लक्षण से जीव की सत्ता जानी जाती है | ज़ब 
तक ये गुण शरीर में रदते है, तस्ी तक समझों कि जीवात्मों 
शरीर के अन्दर है; ओर अब जीवात्मा शरीर को छोडकर चला. 
जाता है तब ये शुण नहीं रहते । | 

उपयुक्त इष्ट-अनिष्ट गुर्णों के कारण ही ज्ञीव कर्म करने मे 
प्रवृत्त दाता है । कर्म करने में जीच बिल्कुल स्वतंत्र है। जैसा 
मन में आये, बुरा-सला कमे करे। परन्तु फल भोगने में वह 
परतन्त्र है। श्र्थात्‌ फल का देनेवाला ईश्वर है। जीव को यह 
अधिकार नहीं है कि, वह अपने मन के अनुसार फल भोगे। 
यदि चद बुरा कर्म करेगा, तो बुरा फल बाध्य होकर, उसको 
भागना द्वी पड़ेगा। चाहे वह इस जन्म में भोगे, चाहे पर- 
जन्म में | ईश्वर जोब के कर्मो' का साक्षी मात्र है। चद देखता 
रहता है कि, इसने ऐसा कम किया ; और जीव जेसा कम 
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करता है, उसके अनुसार ही चह उसको फनत्त देता है। इससे 
ईशबर न्‍्यायकारी है । जाब और ईश्वर का यद्द सम्बन्ध ऋग्वेद 
में इस प्रकार बतलाया गया है ;-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान बृत्च॑ परिषस्वजाते । तयोरल्यः 
“पिप्पलं स्वाह्ृत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशोत ॥ 
ऋग्वेद 
यही मंत्र उपनिषदों में भी आया है। इसका अर्थ यद्द है 

पके, ईश्वर और ज्ञीव दोनों (पत्ती) 'खुपण' अर्थात्‌ चेतनता और 
पालनादि गुणों में सद्ृश हैं।“सयुजा? अर्थात्‌ प्याप्य और 
व्यापक भाव से संयुक्त दें; 'सखाया! परस्पर सखाभाव से 
सनातन और अनादि है ; और वैसी दी अनादि प्रकृतिझुप वुक्त 
पर ये दोनों पक्षी बैठे हुए हैं ; परन्तु उनमें से एक, अथांत्‌ जीव, 
उल तुक्ष के पापपुएयरूप फलों को भोगता है; और दूसरा 
(परमात्मा) उनका भागता नही है, किन्तु चारों ओर से भीतर- 
बाहर प्रकाशमान हो रहा है। अर्थात्‌ जीव के कर्म-फल-भोग 
का साक्षी है । इल मत्र में ईश्वर, जाव और प्रकृति तीनों की 
मभिन्नता अलंह्ाररूप स स्पष्ट बनलछा दी गई है। गीता में भी 
तीनों का इल प्रकार उल्लेख क्रिया गया है :-- 

द्वाविमों पुरुषों लोके ज्ञरश्चात्तर एवं च। 

त्रः सर्वांणि भूतानि रूटस्थोञक्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमाल्मेत्युदाहत । 

यो ल्ोकतन्रयमाविश्य विभर्यव्यय ईश्वरः ॥ 

गीता, अ० १२ 

सम्पूर्ण सुष्टि में दो शक्तियां हैं--एक, परिवतनशील अर्थात्‌ 
जाशवान्‌ ओर दूसरो अविनाशी। नाशवान्‌ में तो खब भूत 
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ग्र्थात्‌ पंचभूतात्मक जड प्रकृति आ जाती है; और अविनाशी 
जीव कहलाता है। परन्तु इन दोनों से भी श्रेष्ठ एक शक्ति है, 

जो परमात्मा क नाम से ज्ञानी जाती है। वही अधिनाशी ईश्वर 
तीनों लोक में व्यात होकर सबका भरण-पोषण और पालन 
करता है । 

जीव को यह ज्ञान दोना चाहिए कि, परमात्मा सब जगह 
व्याप्त होते हुए, हमारी आत्मा में भी है; ओर यही ज्ञान सच्चा 
ज्ञान है। महर्षि याशवल्क्य अपनी स्त्री मेत्रेयी खे कहते है ;-- 

य गआत्मनि तिष्ठब्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्थात्मा शरीरम्‌। 
आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यस्त: ॥ 

। बृहदारण्यक 
श्र्थात्‌ हे मेत्रेयी, जो सवंव्यापक ईश्वर आत्मा मे स्थित है श्रोर 
उससे भिन्न है, ( अर्थात्‌ अज्ञान के काण जिसको जीव भिन्न 
समझता है )--मूढ़ जीवाटमा नहीं जानता कि बह परमात्मा 
मुक्त में व्यापक है। जिल प्रकार शगीर में ज्ञीव व्यापक है, उसी 
प्रकार वद जीव में व्यापक है-अर्थात्‌ यद ज्ञीव ही एक प्रकार से 
उसका शगीर है। बह परमात्मा इस जञावात्मा से सिन्न रहकर-- 
अर्थात्‌ इसमें न फेलता हुआ, इसके पापपुणयों का साक्षी और 
फलदाता द्वाकर जायों का नियम में रखता है। हे मेत्रथि, चही 
अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्‍्नर्याम्री श्रात्मा हे--अर्यात्‌ तेरे 
भीतर भी वही व्याप्त हो रद्दा है। उसको तू ज्ञान । 

यह जीव का स्वरूप, श्रौर जावात्मा का परमात्मा से 
सम्बन्ध, संत्ेप में बतलाया गया | 


हर 


सृष्टि का वर्णन करने के पहले यह देखना चाहिए कि 
सष्टि किन कारणों से उत्पन्न हुई है। जब कोई कार्य द्वोता है, 
तब उसका कोई न कोई कारण अवश्य द्ोता है । बिना कारण 
के कोई कार्य नहीं होता । हारण उसको कहते हैं, जिससे कोई 
कार्य उत्पन्न होता है। कारण भी तीन प्रकार का है। एक ' 
निम्ित्त-कारण । दूसरा उपादान-कारण। तीसरा साधारण- 
निमित्त-कारण । निमित्त-कारण “करनेवाला” कहलाता है ; 
ओर उपादान-कारण वह कहलाता है कि, जिस चीज़ से वह 
कार्य बने। और तीखरा साधारण-निमित्त वद्द कहलाता है 
जिसके द्वारा बने | जैसे घड़ा बनाया गया। अब घटा तो कार्य 
हुआ, ओर जिसने घड़ा बनाया, वह कुम्दार निर्मित्त-कारण 
हुआ ; ओर जिससे घड़ा बना, वद मिद्दी उपादान-कारण हुई/ 
ओऔर जिसके द्वारा घड़ा बनाया गया, वद कुम्दार का दंड भौर 
चक्र इत्यादि साधारण-कारण हुआ | इसी प्रकार रृष्टिरचना, 
जो एक काय है, उसके भी तीन कारण हैं। एक मुख्य निमित्त- 
कारण-परमात्मा, जो प्रकृति ( उपादान-कारण ) की सामग्री से 
सृष्टि को रचता, पालन करता और प्रलय करता है | दूसरा 
ज्ाधारण निमित्त जीव, जो परमेश्वर की सुष्टि में स पदाथा 
को लेकर अनेक प्रकार के कार्यान्‍तर - करता है, और तीखरा 
डउपादान-कारण प्रकृति, जो रुवयं सृष्टि-रचना की सखामगश्री है / 
यद्द जड़ द्वोने के कारण स्वयं न बन सकती है; ओर न बिगड़ 
सकती है। यद्द दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से 
बिगड़ती है । 
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, इन तीन कारण में से दो कारणों, श्र्थात्‌ ईश्वर और जीव 
के संत्ित स्वरूप का चर्णन पीछे हो चुका है। अरब यहां तीसरे 
'कॉरण--उपादान-कारण--प्रकृति का स्वरूप बतलाने के बाद 
सृष्टि के विषय में लिखेंगे । हम कह्द चुके हैं कि ईश्वर मे सत्‌-- 
चितृ+आनन्‍द, तीन लक्षण हैं; जीव में सिफे सत्‌ और 
चित्‌ दो द्वी है, आनन्द नहीं है। अब प्रकृति को देखिये, तो 
उसमें एक दही लक्षण, अर्थात्‌ 'सत्‌! है । सत्तू का अथे बतला 
चुके हैं कि जो अनादि है, जो किली से उत्पन्न नहीं हुआ ; और 
ज्ञो सदेव बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा । यद्द तक्ष॒स प्रकृति 
में सी है--यदह बन-बिगड भत्ते ही जाय, किन्तु इसका अभाव 
फभी न होगा । रूपान्तर से रहेगी अवश्य । प्रतय हो जाने के 
वाद भी अपने सूदम रूप में रहेगी । इस का नाम सत्‌ या 
अनादि है। भगवान्‌ कृष्ण भी गीता में यही कद्दते हैं :-- 


प्रकृतिं पुरुष चैव विदृध्यनादी उभांवपि। 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान ॥ 
गीता, अ० १३ 


प्रकृति ओर पुरुष (ज्ञीब) दोनों को अना दि, अर्थात्‌ अविनाशी, 
जानो | हां, खष्टि में जे. बिकार और गुण, अर्थांत्‌ तरह तरह 
के रूपान्तर, दिखाई देते हैं, वे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं । जीव 
इन रूपान्तरों में फेला रहता है ; परन्तु ईश्वर निर्लेप है :-. 


े अजामेकां लोहितशुक्लक्षष्णां बह्लीः प्रजा: सजमानां स्वरूुपाः | अज 
झकी जुपसाणो«लुपेते जहात्येनां मुक्त्मोगामजोउत्यः ॥ 
“ श्वेत्ताश्वतरो पनिषद्‌ 


पक अज्ञ (अनादि) जिगुणात्मक सृष्ि बहुत प्रकार से रूपान्तर 
१४ 


२१६ धरम शिक्षा 


को प्राप्त होती है। एक अज (जीव ) इसका भोग करता 
हुआ फेसता है ; और एक अन्य अज (ईश्वर) न फँलता और न 
भोग करता है| अस्तु । 

ईश्वर और जीव का लक्षण अ्रलग अलग बतला चुके हैं । श्रब 
यहां सष्टि के तीसरे कारण प्रकृति का लक्षण बतलाते है :-- 


सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । 
सांख्यद्शन 

सत्व अर्थात्‌ शुद्ध, रज अर्थात्‌ मध्य, और तम श्रथांत्‌ जड़ता, 
इन तीनों की खाम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं | अर्थात्‌ ये तीनों 
वसरुतुएण मिलकर जो एक संघात है, उस्नी का नाम प्रकृति है। 

इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति, यद्दी तीन इस जगत्‌ 
के कारण हैं। मुख्य निमित्त-कारण ईश्वर है । उसी के ईच्तण या 
प्रेरणा से प्रक्तात जगत्‌ के आकार मे आती है। वद्दी निराकार 
ईश्वर, जो खूदम से सूच्म जीव और प्रकृति के श्रन्दर भी व्याप्त 
रहता है, अपनी स्वाभाविक शक्ति, ज्ञान, बल और क्रिया से 
प्रकृति को स्थूत्राकार में छाता है। सृष्टि, उत्पत्ति के समय, 
प्रकृति से स्थूल्वाकार में किस्र प्रकार आने लगती है :-- 


प्रकतेमेहान्‌ महतो5हंकारो5हफारात्‌ पञ्मतन्मान्राण्युभयमिन्द्रियं पद्च- 

तन्मात्रेभ्य: स्थुलभूतानि पुरुष इति पशञ्चविशति गणः ॥ 
सांख्यशास्तर 

सूष्टिर चना की प्रथम अवस्था मे परम सूक्ष्म प्रकतिरुप 
कारण से जो कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्तत्व या बुद्धि 

#जीव शरीर में आकर जन्म लेता और मरता है , पर उसका 
नाश नहीं है, वह किसी से पैदा नहीं हुआ है, अनादि है, सत्‌-+ चित्‌ है, 
इसलिए अज कहा है । 


सृष्टि ध्रु७ 


है। उससे जो कुछ स्थूल हीता है, उसका नाम अहंकार है । 

| ग्रहंकार से भिन्न भिन्न पांच सहमभूत हैं। इन्द्रीं को पंच- 
तत्मात्रा कहते है। यद पांचों भूतों क्ा--श्र्थात्‌ पृथ्वी, जल, 
प्रति, वायु, आकाश का--शब्द्‌, सुपशे, रूप, रस, गंध के रूप में 
आभास मात्र रदता है । फिर अहंकार ही से पांच ज्ञानेन्द्रियां 
और पांच कर्मेन्द्रियां, तथा ग्यारहर्वा मन भी होता है | ये सब 
ईन्द्रियां भी आभासमात्र रद्दती हैं । ऐसी स्थूल नहीं रहतीं, 
जैसी हम शरीर में देखते हैं। अस्तु । फिर उपर्य॑क्त पंचतन्मा- 
तर श्र्थात्‌ सूद्म पंचमूतों से, अनेक स्थूल्ावस्थाओं को प्राप्त 
होते हुए ये स्थूल पंचभूत उत्पन्न होते है, जिनको हम देखते 
है। स्थूत् प्रकृति से लगाकर स्थूल्न भूतों तक ये सब चोबील 
एस हुए । पतच्चासवां पुरुष, अथांत्‌ू जीव है। इन्हीं सब को 
मिलाकर ईश्वर ने इस स्थूलखूष्टि को रचा है। 


अस्तु | स्थृूछपंचमहाभूतों के उत्पन्न दोने के बाद नाना 
उकार को ओषधियां, चृत्त-ल्वता गुल्मादि, फिर उनसे अन्न, 
से बीय और बीय॑ से शरीर द्वोता है। पदले जो शरीर 
निर्माण दोते हैं, उनमे ऋषियों को आत्मा प्रविष्ट होती है । ये 
अभ्रधुनी सूष्टि से उत्पन्न होते हैं । परमात्मा अपना ज्ञान, विद 
इन्हीं के द्वारा सस्पू्ण मनुष्यज्ञाति के छ्लिए प्रकट करता है। 


ही पा अन्य ख्रोपुरुषों के उत्पन्न दोने पर सेथुनी सृष्टि 
ती है। यह भूल्लोक की उत्पत्ति का वर्णन है। इसी प्रकार 


प"रमात्मा अन्य खब ल्ोकों की सूष्टि करता है :-- 


'चन्ससौ पाता यथापूर्वेसकरपयत्‌ । दिव॑ च छथिवी चान्तरित्त॒मथों स्वः । 
ऋग्वेद 


श्रथांत्‌ परमात्मा जिस प्रकार से कल्प कल्प में सर्य, चन्द्र, थो, 


श्श्८ घर्मशिक्ता 


भूमि, अन्तरित्त, और उनमें रदने चाले पदार्थों को रचता आया! 

है, बेसे ही इस सृष्टिरचना में भी रचे हैं। इस प्रकार यह 
रे 0» 

सृष्टि प्रवाह से अनादि है । अनादिकाल से ऐसी दी बनती- 

बिगड़ती, उत्पन्न होती और प्रल्य द्ोती हुई चल्ली आती 

है । परमात्मा किछ्त प्रकार से सृष्टि को दृश्य आकार में 

लाता है, इसका एक बहुत सुन्दर द्वष्टान्त छुग्डकोंपनिषदु में 


दिया है :--- 
यथोर्णनाभिः सूजते गृह्ते च । 
सुण्डक । 


अर्थात्‌ जैले मकरो अपने अन्द्र से दी तन्तु निकालकर जाला 
तनती है , ओर रुवयं उसमे खेलती है; और फिर उसको 
समेट भो लेती है, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत को प्रकट 
करके इसमे खेल रहा है , और प्रलय के समय इसको 
समेट लेता है। इसका तात्पर्य यही है कि ईश्वर के अन्दर 
प्रक्ति और जीव व्याप्यरूप से पहले से द्वी वर्तमान रहते 
हैं; ओर जब ईश्वर सृष्टि की रचना करना चाद्दता है, तब 
अपने सामथ्य से उनको स्थूलरूप में लाता हैं; और आप 
फिर सम्पूर्ण सष्टि मे भोतर-बाहर व्यापक रद्दता है; सबका 
भरणु-पोषण पालन ओर नियमन करता है ; और फिर कढए 
व्ते अन्त मे अपने अन्दर विज्लीन कर लेता है +-- 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसुजाम्यहस्‌ ॥ 
गीता, अ० & । 
अर्थात्‌ कल्प के नाश द्वोने पर, प्रलय द्योने पर, सम्पूर्ण सृष्टि 
, परमात्मा में लीन दो जाती है, और क़रप के आदि मे, अर्थात्‌ 
जब फिर सखूृष्टिरचना होती है, तब फिर ईश्वर सब को 
उत्पन्न करता है | ऐलसादी चक्कर लगा रहता है। यह लिलसिला 


सष्टि २१६ 


कभी बन्द नहीं होता | अब प्रश्न यह होता है, कि ज़ब एक बार 
सृष्धि-संहार हो गया, तब से लेऋर और जब तक फिर सृष्टि 
हीं रचो जाती, तब तक क्या द्वालत रहती है । मच भगवान्‌ 
स्का उत्तर इस प्रकार देते है :-- 

आसीदिद तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणस्‌ । 

अप्रतकक्‍्येमविज्ञेय॑ं प्रसुप््मिव सर्वतः ॥ 

मलु० 

सृष्टि के पहले सम्पूर्ण विश्व अन्धकार से आच्छादित था; 
और प्रत्नय के वाद भी बेला हो हो ज्ञाता है। उस समय इसकी 
जो दालत रहती है, बह जानी नहीं जा सकती । उसका कोई 
तत्तण ज़द्दी दिया जा सकता; और न अच्चुमान किया ज्ञा 
सकता है। चारो ओर खुम्‌गुम पस्ुप्त अचह्था सी रहती है। 
अन्धकार भी ऐसा नहीं रहता, जेला हमें इन आंखों से दिखाई 
देता है। बल्कि वह एक विलक्षण दशा रहती है। एक परमात्मा 
ओर उसमें व्याप्य-व्यापक सात से प्रकृति और जीव रहते हैं । 
और किसी प्रकार का आसास, जिस कली हम कल्पना कर खकते 
है, उन समय नहीं रहता । 


इन पर एक प्रश्न यह सो उठ सकता है कि, ईश्वर सृष्टि 
की रचना क्‍यों करता है? इसका उत्तर यही है कि, यदि 
ईश्वर सृष्टि की रचना त॒ करे, तो उसका खामथ्यें खब जीवों 
+7 कल प्रकट हो; और जीव जो पाप-पुएय के बन्धन मे सदैव 
हक से बंधे रहते हैं, उनऊो कर्मो' का भोग करने के लिए भी 
कोई मौका न-मिले ; वे सदेव सोते हुए ही पड़े रहे । बहुत से 
पवित्र श्रात्मा मुक्ति का साधन करके मोक्ष का आनन्द ले सकते 
दै। सो यह आनन्द भो खष्टि-रचना के बिना उनको नहीं मिल 
नकता। परमेश्वर हे ज्ो ज्ञान, बल ओर क्रियाशक्ति स्वासा- 


श्श्प् चर्मशिक्ता 


भूमि, अन्तरिक्ष, और उनमें रहने बाले पदाथों को रचता आयः 
है, बेल दी इस सब्टिरचना में भी रचे है।इस भ्रकार यह 

ए्िए प्रवाह से अनादि है। अनादिकाल से ऐसी ही बनती- 
बिगड़ती, उत्पन्न द्वोती और प्रलय होती हुई चल्ली श्राती 
है। परमात्मा किछ्त प्रकार से सष्टि को दृश्य आकार में 
लाता है, इसका एक बहुत सुन्द्र हृष्टान्त मुण्डकोपनिषदु मे 


दिया है :--- ४ 
यथोर्णनाभिः सूजते गृह्ते च । 
सुण्डक । 


अर्थात्‌ जैले मकरो अपने भनन्‍्द्र से दी तन्तु निकालकर जाला 
तनती है , और रुवयं उसमे खेलती है; और फिर उसको 
समेट भो लेती है, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत को प्रकट 
करफे इसमें खेल रहा है , ओर प्रलय के लमय इसको 
मेर लेता है । इसका तात्पर्य यही है कि ईश्वर के अन्दर 

प्रक्ति ओर जीच व्याप्यरूप से पहले से द्वी वत्तमान रहते 
हैं; ओर जब ईश्वर सष्टि की रचना करना चाहता है, तब 
अपने सामथ्य से उनको स्थूलरूप में लाता हैँ; और आप 
फिर सम्पूर्ण सब्टि मे भोतर-बाहर व्यापक रद्दता है; सघका 
भरखण-पोषण पालन ओऔर नियमन करता है ; ओर फिर कछ 
के अन्त में अपने अन्दर विज्लीन कर लेता है; 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यानित मामिकाम्‌। 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसृजाम्यहस्‌ ॥ 

गीता, अ० & । 

अर्थात्‌ कल्प के नाश द्वोने पर, प्रल्लय द्वोने पर, सम्पूर्ण सृष्टि 
परमात्मा में क्लीन दो जाती है, ओर कढप के आदि में, अर्थात्‌ 
ज़ब फिर सृष्टिर्चना होती है, तब फिर ईश्वर खब' को 
उत्पन्न करता है | ऐसाही चक्कर लगा रहता है। यह सिलसिला 
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कभी बन्द नहीं होता । अब प्रश्न यह होता है, कि जब एक बार 
सच्दि-संद्दार हो गया, तब से लेकर ओर जब तक फिर सष््ि 
नहीं रची जाती, तब तक कया दालत रहती है | मचु भगवान 
इसका उत्तर इस प्रकार देते है ;-- 
आसीदिद तमोमूतमग्रज्ञातमज्नक्षणम्‌ । 
अग्रतक्‍्यमविज्ञेय॑ प्रसुप्मिव स्वतः 0 
मलु ० 
सष्टि के पदल्ले सम्पूर्ण विश्व अन्धकार मे आच्छादित था; 
और प्रलय के वाद भी बैसा हो दो ज्ञाता है। उस समय इसकी 
जो हालत रद्दती है, यह ज्ञानी नहीं ज्ञा सकती । उसका कोई 
लक्तण नदी दिया जा सकता; और न अनुमान किया ज्ञा 
सकता है| चारों ओर सुमगुम्‌ पछुत अचस्था सी रहती है। 
अन्धकार भी ऐसा नहीं रहता, जसा दर्म इन आंखों से दिखाई 
देता है । बल्कि वह एक विन्नत्षण दशा रहती है। एक परमात्मा 
और उसमें व्याप्य-व्यापक भाव से प्ररकति और जीव रहते हैं । 
ओर फिसी प्रकार का ग्राभास, जिस क्री हम कल्पना कर सकते 
है, उन्न समय नहीं रद्ता । 
इस्र पर एक प्रश्त यह सो उठ सकता है कि, ईश्चर सब्टि 
की रचना क्यों करता है? इसका उत्तर यही है कि, यदि 
इंश्चर सप्टि की रचना त करे, तो उलका सामर्थ्य सब जीवों 
पर केसे प्रकट दो ; और जीव जो पाप-पुएय के बन्धन में सदेव 
कातल्न से बचे रहते हैं, उनको कर्मो' का भोग करने के लिए भी 
कोई मौका न मिले ; वे सदेव सोते हुए द्वी पड़े रहें । बहुत से 
पवित्र आत्मा सुक्ति का साधन करके मोक्ष का आनन्द ले सकते 
हैं। सो यह्‌ आनन्द भी सष्टि-रचता के बिना उनको नहीं मिल 
सकता | परमेश्वर में जो ज्ञान, वल् और क्रियाशक्ति सवासा- 
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विक ही है, उसका उपयोग वह्द सष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रतय और व्यवस्था मे दी कर सकता है| इतनी ही बात में 
तो परमात्मा परतन्त्र है। अपने नियमों में वद भी बँधा हुआ 
है ।सब्टिरचना से ही परमात्मा का सामथ्य और कला- 
कौशल प्रकट दोता है । एक शरीर-रचना को दी ले लीजिए। 
भीतर दृड्डियों के जोड़, नाडियोँ का बन्धन, मांस का लेपन, 
चमड़ी का ढक्कन ; प्तीहा, यक्रत, फेफड़ा, हृदय की गति, 
जीव की संयोजना, स्तिर का सारे शरीर की नाडियाँ से विलत्षण 
सम्बन्ध , रोम, नख, इत्यादि का रुथापन, आँख की अत्यन्त 
सूक्ष्म नस का तार के खमान प्रन्थन, इन्द्रियाँ के मार्गों" का 
प्रकाशन ; जीव की जागृति, स्वप्त, सुषुति, तुरीय, इत्यादि 
अचस्थाओं के भोगने का प्रबन्ध, शरीर की सब धघातुश्नों का 
विभाजीकरण इत्यादि ऐसी बातें हैं जिनका सिर्फ तनिकः 
विचार करने से द्वी परमात्मा के कलाकोशल पर आश्चयंचक्ित' 
दोना पड़ता हे । 


इसी प्रकार से ओर सम्पूर्ण सष्टि को देख लीजिये ॥ 
नाना प्रकार के रत्नों ओर चमकीली धातुओं से परिपर्ण 
भूमि, विधिध प्रकार के बटदुत्तष के समान सूदरम बीजों से 
अनोखी रचना ; हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण इत्यादि चित्रविचित्र 
रंगों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, फूल, मूल, इत्यादि की रचना 
फिर उनमे खुगन्धि की संयोजना ; मिष्ट, च्वार, कटु, कषाय 
तिक्त, अम्ल, इत्यादि छे रसो का निर्माण , पृथ्वी, चन्द्र, खूय, 
नक्षत्र, इत्यादि अनेक गोलों का निर्माण, उनकी नियमित गति- 
विधि, इन सब बातो से परमेश्वर की अदुश्भुत सत्ता प्रकट 
द्वोती है । 


रन सकजमीनम>+- वैन >++मनलन 
ज 5 ज>आ>++ ऑबअअओ अवजपलण+.. ५33 जलन 


ते ४ 
पु"नजन्त 
जीव अविनाशो और चेतन होने पर भी इच्छा, दवेष 
प्रथल, खुख दुख, ज्ञान इत्यादि के वश कमों में फँसा रद्ता है ; 
ओर कम ही उलके पुनजजन्म के कारण होते हैं। कर्म का लक्षण 
गीता में इस प्रकार दिया है :-- 
भूतभावोदूभवकरो विसर्गः कर्म संज्ितः ॥ 
गीता, अ० ८ 
प्राणियों की सत्ता को उत्पन्न करनेवात्ली विशेष रचना को कम 
कहते हैं । कम त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होता है ; ओर 
प्रकृति में फंसकर दवा जोब कम करता हुआ बन्धन में प्राप्त 
होता है ; और उत्तम, मध्यम, नीच योनियों में जाता है :-- 
पुरुष: प्रकृतिस्थोी हि भ्रुक्त प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। 
कारणं गुणसंगोउस्प सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
गीता, अ० १३-२१ 
प्रकृति में ठदरा हुआ जीव प्रकृति से उत्पन्न द्वानेवाले सत्व- 
रज़, तम गुणों का भोग करता है , ओर इन ग्रुणों का संग ही 
उसके ऊंच-नीच योनि मे जन्म द्ोने का कारण है :-- 
सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबच्चान्त महाबाहो देहे देहिनव्ययम्‌ ॥ 
: गीता, अ० १४-९६ 
सत्व, रज, तम ये प्रक्ति मे उत्पन्न होनेवाले तोनों शुण्य ही 
इस अविनाशी ज्ीवात्मा को देह में बांधते है, श्र्थात्‌ बार बार 
जन्म लेने को बाध्य करते हैं। इससे सिद्ध है कि जो मनुष्य 
जैसा कम करता है, बेंसा दी जन्म पाता है :-- 
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देवत्व॑ं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वत्य राजसाः । 
तियेकत्व तामसा नित्यमित्येपा त्रिविचा गतिः ॥ 
सन्ु०, आअ० १२-४५ 


सतोगुणी कम करनेवाले देवत्व को पाते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान के 
सांथ उत्तम खुख का सोग करने है । रजोगुणोी कम करनेवाले 
मनुष्यत्व को पाते है, अथांतू रागद्वेष के साथ खुख-दुख का 
भोग करते हैँ तथा जो तमोगुणो कर्म करते हैं, वे मनुष्येतर वृद्ध 
पशु, पक्तो, क्ीट-पतंगादि नोच योनियो में जाते हैँ। इसी प्रकार 
ज्ञीव को कर्मानुसार सुखदुख प्राप्त होता है । 


संसार में देखा जाता है कि, कोई मनुष्य विद्वान, धनी 
और खुखी है; और काई सूख दरिद्री ओर दुखी है | यह सब 
उसके पवेजन्स के पाप-पुएय-कऋर्माचुलार उसको खुख-दुख 
मिला है ; और इस जन्म में जैला वह ऋर रहा है, उसके अन्नु- 
सार उसको अगले जन्म में फल मिलेगा | फिर सी कुछ कर्म 
ऐसे दोते हैं कि, जिनका फल जीव को इसी जन्म्र में मिल जाता 
है , और कुछ कम ऐजले दोते हैं कि, जिनका फल हमको इस 
जन्म में कुछ भी दिखाई नहीं देता ; ओर कुछ कर्म ऐसे हैं, कि 
जिनको हम पत्यक्ष कुछ नहीं कर रहे हैं; झऔर अनायास हमको 
फल मिल रहा है। इस प्रकार जीव के कर्म के तीन भेद किये 
गये है :-- 

संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण ।संचित कर्म वे है, कि ज्ञो 
पवे जन्मों के किये हुए हैं; और डनके संस्कार बीज़रूप से 
ज्ञीव के साथ रदते दें । प्रारब्ध वह है कि, जिसको जीव इस 
जन्म में अपने साथ भोगने के लिए ले आता है ; और उस 
आरब्ध में से जिस भाग को वद्द इस जन्म में भोगने लगता है, 
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उसको क्रियमाण कदते है। इससे जान पडता है कि, जीव फे 
साथ कम का सिलसिला लगा दी रदता है , ओर जब तक ज्ञान 
से उसके कमों रा भोग न मिट जावे; शोर जब तक वह बिल्- 
कुल वासनारहित न हो जावे, तब तक उसको बार यार जन्म 
लेना पड़ेगा | 

यह ध्यान में रहे कि, कमंयो नि मनुष्य दी का जन्म है; और 
मनुष्येतर पशुपत्ती इत्यादि ज्ञो चोरासी लाख योनि हैं वे सब 
भोगयोनि है । उन योनिर्या में जीव को ज्ञान नहीं रह्दता। 
सिर्फ पूर्वक्षत पापकर्मां का वह भोग करता है। फिर जब 
मनुष्ययोनि मे आता है, तब उसके साथ ज्ञान और विवेक होता 
है, जिसके द्वारा वह भल्ते-बुरे कर्मी का ज्ञान करके भल्ने कमों के. 
द्वाया उत्तम गति और बुरे कर्मों के द्वारा श्रधम॒ गति प्राप्त 
करने में स्वतन्त्र हो जाता है। जिस मार्ग से जाने की उसकी 
इच्छा दो, वह जाये । इसी लिए कहते हैं कि जीव कम 
करने में स्वतन्त्र और उसका फछ भोगने मे परतन्त्र है। 

मनुष्य का जीव हो ; ओर चाहे पशु-पक्ती का जीव दो -- 
जीव सब का एक सा है | अन्तर 'ैवल इतना हे कि, एक जीव 
पाप-कर्मों' के कारण मछीन ओर दूखरा पुएयकर्मा के कारख 
पवित्र होता है। मनुष्य-शरीर » जब जीव पाप श्रधिक फरता 
है, ओर पुण्य कम करता है, तब बच पशु आदि नीच शरीरो 
में जाता है , और जब पुएय अधिक ओर पाप कम द्वोता है, तब 
देवयोनि, अर्थात्‌ विद्वान, धार्मिक, ज्ञानी का शरोर मिलता है, 
ओर जब पाप-पुरय बराबर द्ोता है तब साधारण मनुष्य का 
शरीर मित्रता है। इसी प्रकार स्त्री-जंन्म पाकर यदि जीव 
पुरुषोच्चित उत्तम पुएयकर्म करता है, तो स्त्रीयोनि से पुरुष-- 
योनि भी पाता है । 
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पापपुएय-कर्मो' में भी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियाँ 
हैं। कोई पुएयकर्म उत्तम श्रेणी का होता है, कोई मध्यम 
या नीच श्रेणों का | इसरो प्रकार पाप की भी तीन कोरियां है। 
इन्‍्हों कोटियों के अनुसार मलुष्यादि में उच्तम-मध्यम-निकृष्ट 
शरीर मित्नता है| कर्माचुसार जन्म के अनेक भेद शार््रों' में 
बतलाये गये हैं । 


जब ज्ञीव ऋा इस स्थूल शरीर से संयोग होता है, तब 
उसको जन्म कहते हैं, जब इससे ज्ञाव का वियोग हो जाता है, 
तब उसको सुत्यु कदते है । इस स्थूल शरीर को छोडने के बाद 
जीव सूहम शरीर से वायु में रहता है; ओर अपनी झृत्युसमय 
की तीव बाखना के अच्भुसार जहाँ चाहता है, वहां जाता-आता 
रहता है | फिर कुछु समय बाद धर्मराज़ परमात्मा उसके पाप- 
पुएय के अचुलार उसको जन्म देता है। जन्म लेने के लिए वह 
वायु, अन्न, जलन, अथवा शरीर के छिद्र-द्वारा दूसरे शरीर में, 
ईएचर की प्रेरणा स, प्रवुष्ट होता है ; भौर फिर क्रमशः वीय॑ में 
जाकर, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण करके बाहर आता है; 


जीवात्मा के चार शरीर होते दे। (१) स्थूत्र शरीर-- 
जिसको दम देखते है; (२) सूक्ष्म शरीर--पह शरीर पांच प्राण, 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूद्म भूत ओर मन तथा बुद्धि; इन सचद 
तत्वों का समुदायरूप होता है। यद्द शरीर मृत्यु के बाद भी 
जीव के साथ रहता है; (३) कारण शरीर--इसमें खुषुप्ति, 
अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा दोती है | यह शरीर प्रकृतिरूप होने के काररए 
सर्वत्र चिश्षु (व्यापक) और सब जोबो के त्तिए एक माना गया 
है; (७) तुरीय शरीर--इसी शरीर के द्वारा जीव समाधि से 
परमात्मा के आनन्द्खरूप में मश्न दोते हैं। इस जन्‍म में 
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जोवन्मक्त पुरुष इसी शरीर के द्वारा ब्रह्मानन्द का भोग करते 
है; ओर शरीर छोडने पर भो परमात्मा में लीन रहते है । सब 
असत्कर्मा' का व्याग करके ओर शुद्ध दिव्य कर्मो' का धारण 
करके मनुष्य उक्त शरीर की अवरुथा का विकास अपने अन्द्र 
करता है; और जन्म-मरण से छुटक्वारा पाकर निर्वाण पदवी 
आधप्त करता है । वहां पर सांखारिक सुख दुख नहीं है । एक ऐसे 
आनन्द का अनुभव है, जो बतलाया नहीं जा सकता । 


मोन्न 


मोक्ष या मक्ति छूट ज्ञाने को कहते है । जीवात्मा को जन्म 
मरण इत्यादि के चक्र में पड़ने से जो तीन प्रकार के दुःख दोते 
हैं, उनसे छूटकर अखंड ब्रह्मानन्द का सोग करना ही मोक्षप्राप्ति 
कहलाता है। भगवान्‌ कपिल मनि अपने साख्यशास्त्र में 
-कद्दते है :-- 

आथ त्रिविधदु खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुस्पार्थः । 
सांख्यदशन 

सीन धरकार के दुःखों से बिलकुल द्वी निवृत्त हो जाना, यह जीच 
का खबसले बड़ा पुरुषा्थ है। तीन प्रकार के दु ख कौन हैं ? 

(१) आध्यात्मिक डुःख--जो शरीर-सम्बन्धी ठुःख अपने 
अन्द्र से हो उत्पन्न होते हैं; ( २) आधिभौतिक दुःख-- 
जो दूसरे प्राणियाँ या बाहर के अन्य पदार्थों" से जीव को दुःख 
"मित्रता है , (३) आधिदेविक--अतिदृष्टि, अतिताप, अतिशीत, 
इत्यादि देविक कारणों से, मन और इन्द्रियोँ की च॑ंचलता के 
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कारण, जीव जो दुख पाता है, उसको आधिदेविक दुश्ख 
कदते हैं । इन सब दुःखों से छूट जाने का नाम मोक्ष है । 
मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है ? मोक्ष ज्ञान से ही 
मित्र सकता है | सृष्टि से लेकर परमात्मा तक सब का यथाश्री 
शान प्राप्त करके धर्माचरण करना और अधर्म को छोड 
ग्र--यद्दी मुक्ति का उपाय है | परमात्मा, जीवात्मा के अन्द्र 
ठा हुआ, मनुष्य को खदेव धर्म की ओर प्रवुत्त और अघम की 
परस निवृत्त किया करता है ; परन्तु अज्ञान जीव उसकी 
(रणा को नहीं खुनता है ; और अधमम मे फँसकर जन्मसृत्यु के 
इु/खों में फेसता है। देखिये, जब कोई मनुष्य धमंयुक्त कर्मो' को 
करना चादता है, तब अन्द्र से उसका स्वाभाविक दी आनन्द, 
उत्साह, उमंग, निर्भयता इत्यादि का अजुभव होता है ; और 
ज्ञब बुरा कम करना चाहता है, तब एक प्रकार का भय, लज्जा, 
संकोच, इत्यादि मालूम होता है | ये पररुपर-विपरीत भावनाएं 
जीव के अन्दर ईश्वर ही उठाता हे ; परन्तु जीव उनकी परचा न 
कर के, अज्ञान से, और का और करता और दुःख भोगत्ता 
है। इस लिए क्षण क्षण पर अपनी आत्मा के अन्द्र परमात्मा 
की आज्ञा छुनकर संसार में घमंकार्य करते रहने से ही मोक्त, 
प्राप्त दो खकता है। 


जितने भी धर्म के कार्य है, उनको गीता में देवी सम्पत्ति: 
कहा गया है :--- 


अभर्य सत्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति । 
दाने दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवस ॥१॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्थागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेप्वल्ोलुप्त्व॑ सादंव दीरचापलम ॥२॥ 


श्श्य धर्मेशिक्षा 


तेज क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पद॑ देवीमभिजातस्य भारत ॥३3॥ 
गीता, आअ० १६ 


१ श्रसय, अथांत्‌ घमे के कार्यों में कमी किसी से नहीं डरना। 
२ सत्वसंशुद्धि, श्र्थांत्‌ जीवन को शुद्ध मार्ग में ही रखना। 
'ह३ ज्ञानयोग-व्यवस्थिति, अर्थात्‌ परमात्मा ओर सष्टि के ज्ञान का 
यथार्थ विचार सदेव करते रहना । ७ दान, विद्यादान, अभय- 
दान इत्यादि ऐसी बस्तुएं सद्‌व दीनदीनों को देते रहता, 
जिससे उनका कल्याण हो । ५ दम, मन को इन्द्रियों के अधीन 
न होने देना । ६ यज्ञ, अपने ओर संसार के कल्याण के कार्य 
सदेव करते रहना । ७ स्वाध्याय, धर्म्रन्‍थों का श्रष्ययन करके 
अपनी बुराइयों को सदेव दूर करते रहना । ८ तप, सत्काये में 
शरोर, मन, वाणो का उपयोग करना और उनमें कष्ट सद्दते 
हुए न घबडाना । ७ श्रार्जव, सदेव सरल बर्ताव करना--मन, 
वाणी और 4आचरण एक सा रखना। १० अहिंसा, किसी प्राणी 
को किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना । ११ सत्य, ईश्वर की आज्ञा 
के अनुसार मन, वचन करमे से चत्लनना। १२ अक्रोंध, अपने या 
दूसरे पर कभी क्रोच न करना । १३ त्याण, दुगु णों को छोड़ना 
ओर अपने सदुग्गु्णों का संखार के द्वित में उपयोग करना। 
१४ शान्ति, दुःख-खुख, दानि-लाभ, जीवन-मरण, निन्द-रुतु ति, 
यश-अपयश, इत्यादि में चित्त फ्री समानता को स्थिर रखना। 
१५ अ्रपैशून्य, किसी की निन्‍्दा-रुतुति अनुचित रूप सेन 
करना । १६ भूतद्या, सब प्राणियों पर बराबर दया करना। 
१७ अलोलुपता, क्रिसी ल्ात्ब में न पड़ता । श्८० मादव, सर्देव 
मधुरता कोमलताधारण करना। १& ही, लज्जा-मर्यादा को कभी 
न छोड़ना । २०अचपलनता, चंचलता न करना , विवेक, गम्भारता 
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ज्ञान प्राप्त करके उसमें स्थित होता है, वह मोद्च को पाता है । 
यदि इसी जन्म मे ऐेसा अभ्यास कर ले , ओर इसी शरीर के 
रहँते हुए सांसारिक खुखदुखों से छूटकर परमात्मा में मग्न 
रहे, तो उसको जीवन्मुक्त कद्दते हैं 


शकोतीहैव यः सोहु आकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोघोदभव॑ वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
योज्न्तःसुखोन्तरारामस्तयान्तज्येतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिवांणं बह्मभूतो5धिगच्छुति ॥ 
लभनते बह्ानिर्वांणरूपयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नदे धा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता* ॥ 


गोता, अ० € 


जो पुरुष इस खंखार में शरीर छूटने के पहले द्वी काम और 
क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सद्द सकता है, वद्दी योगी है, बह्ी 
खुखो है । जो अपने अन्दग ही खुख मानता है ; ओर उसी में 
रमता है, तथा आत्मा के अन्दर जो प्रकाश है, उसी से जो 
प्रकाशित है, वह बह्म को प्राप्त दोकर उसी में लीन होता है। 
जिनके पाप खत्कर्मो से क्षीण दो चुके हैं, जिन्होंने सब द्विंवि- 
घाओआं को छोड दिया है, अपने आपको ज्ञीत लिया है, सम्पर्ण 
संसार के उपकार में लगे रहते है, वही ऋषि मोक्ष पाते हैं 

ऐसे जो जीवन्मुक्त हो छुके दे, उनका शरीर चाहे बना रहे 
चाहे छूट जाय, वे दोनों दशाओं में ब्रह्मानन्द में लीन दे । जब 
उनका शरीर छूट जाता है, तब भी उनके जीव के साथ जीव 
कक कक शक्ति विद्यमान रद्दती है । इसी का नाम परम 
गति है ४-- 
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जब इस जीव के हृदण की अ्रविद्या, या अज्ञानडूपी गांठ, कट 
जाती है ; और त्त्वज्ञान से इसके सब संशय छिन्न हो जाते हैं, 
तथा जितने दुष्ट कम है, सब जिस समय क्षय हो जाते है, उस 
समय जीव उस परमात्मा को, ज्ञो श्रात्मा के भीतर-बाहर 
व्याप्त द्वो रहा है, देखता है। यद्दी उसकी मुक्ति की दशा है। 
मुक्ति की दशा में जीव स्वतन्त्र होकर परमात्मा में वास करता 
है; ओर इच्छानुलार सब लोकों मे घूम सकता है, तथा सब 
कामनाओं का भोग ऋरता है :-- 


सत्य ज्ञानसनन्तं बह्य यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोज्श्नुते 

सर्वान्कामान्‌ सह त्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित खत्य, शान 
और अनन्त आनन्वस्चरूप परमात्मा को जानता है, वह उस 
व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होकर उस “विपश्चित्‌', अर्थात्‌ श्रनन्‍्त 
विद्या-युक्त, बह्म के साथ सब कामनाओं को प्राप्त द्ोता है, 
अर्थात्‌ जल आनन्द्‌ की कामना करता है, उस आनन्द को 
पाता है । 

मनुष्य-जन्म का यद्दी परम पुरुषार्थ है। 


ल्ठवां खण्ड 
सूक्ति-संचय 


“वाग्मूष्ण भृषणम» 
--राजषि भतृहरि। 
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विद्या 


मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते 
कान्तेव चामिस्मयत्यपनीय खेद॑ । 
लद्धमी तनोंति वितनोति च दिच्चु कीतिम्‌, 
किं कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥१॥ 
चिद्या माता की तरह रच्ता करती है, पिता की तरह हित 
के कार्मो में लगातो है, स्त्री की तरद्द खेंद को दूर कर के मनो 
इंजन करती है, घन को प्राप्त कराक- चारों ओर यश फैलाती 
है । विद्या कल्पलता के समान कया कया सखिंद्ध नहीं. करती ? 
अर्थात्‌ सब कुछ करती है ॥१॥ 
रूपयोवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः | 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्‍न्धा इच किंशुकाः ॥ २४ 
रूप और यौवन से सस्पन्न तथा ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ 
पुरुष भी बिना विद्या के निर्मन्ध पलास-पुष्प की भांति शोभा 
नदी देता ॥श॥ 
यः पठति लिखति पश्यति परिए्चच्छति परिडतालुपा श्रयति । 
तस्य दिवाकरकिरणेनेलिनीद्लमितर विकास्यते छुद्धि ॥ ३ ॥ 
जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, पूछता है, पड़ितों का 
साथ करता है, उसकी बुद्धि का इल प्रकार विकास द्वोता दै, 
जेसे सूर्य को किरणों से कमल ॥३॥ 
केयूरा न विश्वषयस्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्वला, 
न्‌ स्नान न विल्लेपन न कुसुम नार्लकता मूर्धजाः । 
वाय्येका समरलंकरोति पुरुष था संस्कृता घायेते 


श्र 


सीयन्ते खलु भूषणान सतत वाग्भपर्ण भूषणमर्‌ ॥३॥ 
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जोशन-बजुल्ला श्रथवा रत्नों के उद्ज्वल हार इत्यादि पह- 
नने से मज्ुष्य की शोभा नहीं ;, और न स्नान, चन्दन, पुष्प 
ओर बाल सर्वारने से ही उसकी कुछ शोमा है--बास्तव में 
मनुष्य की शोभा खुन्दर और खुशिक्षित वाणी से ही है | अन्य 
सब आभूषण ज्ञीण द्वो जाते हैं। एक वाणी ही ऐसा भूषण है 
जो सच्चा भूषण है ॥४॥ 


सत्संगति 
जाड्य' घियो हरति सिचति वाचि सर्त्य, 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाररोति । 
चेतः प्सादयति दिच्तु तनोति कीतिंम, 
सत्सगतिः कथय कि न करोति पुंसास्‌ ॥१॥ 
सत्खंगति बुद्धि की जड़ता को दर लेती है, वाणी को सत्य 
से सींचती है, मान को बढ़ाती है, पाप को दृटाती है, चित्त को 
प्रसन्न करती है, यश को फेलाती है। कद्दो, सत्संगति मनुष्य 
के लिए कया क्‍या नहीं करती ॥१॥ 
सज्जनसगो मा भूयदि संगे। साउस्तु तत्पुनः स्नेहः । 
स्नेहो यदि मा विरहो यदि विरहो मास्तु जीवितस्याशा ॥२॥ 
सज़न का संग न दो | यदि संग द्वो तो फिर स्नेह नहो! 
यदि सनेद्द दो, तो फिर विरद्द न हो ! और यदि विरह हो, तो 
फिर जीवन की आशा न दो ! ॥२॥ 
वंशभवे गुणवानपि संगविशेषेय पूज्यते पुरुषः । 
न हि तुम्बीफलविकले वीणाद्णडः प्रयाति महिमानस्‌ ॥३॥ 
कुलीन और ग़ुणवान्‌ होने पर भी संग-विशेष से ही मनुष्य 
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का आदर द्ोता है। देखो, तुंबीफल के बिना चीणादरड की 
कोई महिमा नहीं दोती ॥श। 
रे जीव सत्संगमवाप्लु हि व्वमसत्मसड्र” त्वरया विहाय । 
धन्ये।5पि निन्‍दां लभते कुसज्ञत्‌ सिन्दूरबिन्दुविधवाललादे ॥७॥ 
रे जोब, तू बुरा संगति छोड़हूर शीघ्र ही सत्संगति का 
परहण कर ; क्योकि बुरी सगति से भत्रा आदर्मा भी निन्दित 
होता है--जेसे विधवा के मस्तक में सिन्दूर का बिन्दु ॥४॥ 
भाग्योदयेन बहुजन्मसमाजितेन सत्सड्रमञ् लभते पुरुषो यदा वे । 
अज्ञानहेतुकृतमाहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदेदयते विबेकः ॥९॥ 
ज्ञब मनुष्य का अनेक जन्मों का भाग्य उदय द्वोता है, तब 
उसको सत्संगति आप्त दोता है; और सत्संगति के प्राप्त दोने 
से जब उसका अज्ञानजन्य मोद और मद का अन्धकार नाश हो 
ज्ञाता है, तब विवेक का उर्दूय दोता है ॥१॥ 





संतोष 
सर्पा: पिबन्ति पवर्न न च दु्बलास्ते 
के 0 लिने [कप 
शुष्केस्तृणवेनगजा बलिने भवन्ति । 
जे 0 « 
कन्दें: फलेसु निवरा: क्षपयन्ति कालं 
सन्ताष एव पुरुपस्य परं निधानमर्‌ ॥१॥ 
। 


सर्प लोग दवा पीकर रहते हैं, तथापि वे दुबंल नहीं है । 
जंगल के हाथी सूले तृण खाकर रद्दते है, फिर भी वे बल्ली 
होते है | मुनिवर लोग कन्द्मूलफल खाकर दी कालच्ेप करते 
हैं। सनन्‍्तोंष दी मनुष्य का परम घन है ॥१॥ 


२३८ घधमशिक्षा 


वयमिह परितुष्टा वब्कलेस्व दुकुलेः 
सम इंह परिताषे। निविशेषे। विशेषः । 

' स॒ हि भवति दरिद्रो यरय तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे केअर्थवान्का दरिद्वः॥२॥ 


हम छात्र के कपड़े पहन कर द्वी सन्तुष'्ट हैं, तुम खुन्द्र 
रेशमी वस्त्र पहनते दो | दोनो में सन्‍तोष बराबर दी है। कोई 
विशेषता नहीं । वास्तच में दरिद्र चद्दी हे, जिसमें भारी तष्णा 
है। जहां मन सन्तुष्ट है, चदां कौन धनवान है, कौन दरिद्र 
है ॥२॥ 
अर्थी करोति देन्य॑ लब्धाथों गर्वपरिताषम्‌ । 
नष्टथनश्च स शोक सुखमास्ते निस्प्ठ॒हः पुरुषः ॥३॥ 
घन की इच्छा करनेबाला दीनता दिखलाता है; जो धन 
कमा लेता है, वद्द अभिमान में चर' रहता है; श्लोर जिसका 
घन नष्ट हो ज्ञाता है, वह शोक करता है ।इस लिए जो निस्पृदद 
है, सनन्‍्तोषा है, वद खुख में रहता है ॥३॥ 


अकिश्वनस्थ दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमयाः दिशाः ॥४॥ 


जो अकिश्चन है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, जिसका 
हृदय शान्त है, चित्त स्थिर है, मन सदेव सन्तुष्ट है, उसको 
सम्पूर्ण दिश।एं खुखमय हैं ॥४॥ 


हा 


साधुदत्ति 


छिन्नोडपि चन्दनतरुने जहाति गन्धम्‌ 
बुद्धो 5पि वारणपतिने जहाति लीजाम्‌। 
यंत्रापिता मधुरतां न जहाति चेक्षुः 
क्षीणाउपि न तव्यजति शीलगुणान्‌ कुलीनः ॥१॥ 
चन्दन का दक्ष काटा हुआ भी गनन्‍्ध को नहीं छोडता, 
गज्जन्द्र वृद्ध दोने पर भी क्रीडा नहीं छोडता, ईंख कोल्ह में देने 
पर भी मिठास नहीं छोडती । कुलीन पुरुष क्तीण हो जाने पर 
सी अपने शीक्ष-ग्रुणों को नहीं छोडता॥ १॥ 
विद्याविज्लासमनसो घृतशीलशिक्षाः 
सत्यत्नता रहितमानमसलापहारा । 
संसारदुःखद्लनेन सुभूषिता ये 
घनन्‍या नरा विहितकर्मपरोंपकारा ॥२॥ 
जिनका मन विद्या के विज्ञास में तत्पर रहता है, जो शील- 
रूवभावयुक्त हैं, सत्य दी जिनका व्रत है, जो अभिमान से रहित 
है, जो दूखरों के दोषों को भी दूर करनेवाले हैं, संसार के 
दुःसत्रों का नाश करना जिनका भूषण हे-इस प्रकार जो 
परोपकार कं कार्या में ही लगे रहते हैं, उन मनुष्यों को धन्य 
है ॥२॥ 
उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्िशागे 
प्रचलति यदि मेरुः शीतता याति बहिः । 
विकसति यदि पद्म पर्वतागरे शिल्ायास्‌ 
न भवति पुनरुक्त' भाषितं सजनानाम्र्‌ ॥३॥ 
चाहे सूर्य पूव को छोड कर पश्चिम दिशा की ओर उदय 
ड्ो, चाहे सुमेर प्चंत अपने रुथान से टल जाय, चाहे आग 


२8७० धमशिक्त ृ 


शीतलता को धारण कर ले , और चाहे पर्वत की शिलाओं में 
कमल फूलने लगे ; पर सज्जनों का बचन नहीं बदल सकता ॥३॥ 
बदन अ्सादसदन' सद॒य॑ हृदय' सुधासुचो वाचः | 
करण परोपकरणं येषां केषां न॒ ते वन्याः ॥४॥ 
जो सदेव प्रशन्नवद्न रद्दते हैं, जिनका हृदय दया से पूर्ण 
है, जिनकी वाणी से अस्त टपकता है, जो नित्य परोपकार 
किया करते हैं--ऐसे मनुष्य किसको बन्द्नीय नहीं हैं ? ॥७॥ 


सपदि विल्यमेतु राजलक्ष्मीरुपरि पतन्त्वथवा क्ृपाणधाराः। 
अपरहतुतरां शिरः कृतान्ता मम॒ तु मतिन मनागपैतु धर्मात्‌ ॥९॥। 


चाहे अभी मेरा राज्य चला जाय, अथवा ऊपर से तलवारों 
की धारे बरसे, मेरा शिर श्रभी काल के दवाले दो जाय ; परन्तु 
मेरी मति घम्मे स न पलटे ॥॥ 
श्रोन्न श्रुतेनेव न कुए्डलेन दानेन पारिरन तु ककणेन । ' 
विभाति कायः करुणापरायणां परापकारे न तु चन्दुनेन ॥॥६॥ 
कान शा्त्रों के खुनने से शोभा पाते हैं, कुएडल पहनने से 
नदी | हाथ दान से खुशोभित होते हैं, कड्डुण से नहीं । द्याशील 
पुरुषों के शरीर की शोभा परोपकार से है, चन्दन से नहीं ॥६॥ 


विपदि घैयमथाश्युद्ये क्षमा सद्सि वाक्पटुता युधि विक्रम । 
यशसि चामिरुचिव्य धन श्रुती श्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनास्‌ ॥७॥ 


विपत्ति में घैये, ऐश्वर्य मे क्षमा, सभा मे वचनचातुरी, युद्ध 
में चीरता, यश मे प्रीति, विद्या में व्यलन--ये बातें महात्मा 
मरे स्वाभाविक द्वी होती है ॥७॥ 
करे श्लाध्यस्व्याग: शिरसि गुरुपादप्रणयिता । 
- झुखे सत्या वाणी विजयि भ्रुजयावीयमतुलम ॥ 


साधु-चुक्ति २७१२ 


हृदि स्वच्छावत्ति श्रतमधिगतेकब्रतफलम । 
विनाप्येश्वरयेण प्रकृति महतां मंडनमिद्म्‌ ॥८॥ 
कर से सुन्दर दान देते हैं, सिर स बड़ी के चरणों में गिरते 
, मुख से सत्य वाणी बोलते हैं, अतुल बलवालो भुजाओं से 
संग्राम में विज्ञय प्राप्त करते हैं, हृदय में शुद्ध वत्ति रखते हैं 
कानों से पवित्र शास्त्र खुनते हैं--बिना किसी एऐश्वर्य के भी 
महापुरुषों के यही आभूषण है ॥८॥ 
वने5पि दोषाः प्रभवन्ति रागियां गृहेषु पंचेन्द्रियनिग्नहस्तपः । 
अकुस्सिते ऊर्मेणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्यथ ग्रह तपोवनम्‌ ॥8॥ 
जिनका मन विषयाँ में फँसा हुआ है, उनसे, बन में रहने 
पर भी, दाष होते हैं, पांचों इन्द्रियों का निम्रड करने से घर में 
भी तप दो सकता है। जो लोग सत्कार्या' में प्रवत्त रहते है, ओर 
विषयों से मन को हटा चुके हैँ उनके छिए घर ही तपोवन 
है ॥&६॥ ु 
शैय यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी 
सत्य सूनुरय दया च भगिनी आता मनः संयमः । 
शय्या भूमितलं दिशोडपि वसन ज्ञानाझतं सोजन- 
मेते यस्य कुटुम्बिनों बद सख्ले कस्मादभय योगिन, ॥१०॥ 
घैये जिनका पिता है, क्षमा माता है, शान्ति स्त्री है, सत्य 
पुत्र है, दया बहन है, सयम भाई है, पृथ्वी शेया है, दिशा दी 
बस्तर है, शानासुत भोजन हे--इस प्रकार जिनके सब कुटम्बी 
मौजूद हैं, उन योगियों को अब और किस बात की श्रावश्यक्षता 
रह गई ॥१०॥ 
यथा चतुभि कनक॑ परीक्षते निधर्षणच्छेदनतापताडनेः । 
तथा चतुझिः पुरुषः परीच्यते त्यागेन शीलेन गुणन कर्मणा ॥११॥ 


जिस प्रकार सोने की चार तरद्द से- अर्थात्‌ घिसने से, 


2४२ घधमंशिक्ता 


काटने से, तपाने से और पीटने ले परीक्षा द्वोती है, उसी प्रकार 
मनुष्य की भी चार तरह खे--श्रर्थात्‌ त्याग, शील, गुण और 
कर्म से--परीक्षा होती है ॥११॥ 
परधनहरणे पंगु परदारनिरीक्षणेउप्यन्घः । 
मूकः परापवादे स भवति सर्वेश्रियों जगतः ॥१२॥ 
दूसरे का धन हरण करने में जो पंगु है, ओर दूसरे की 
खी को कुद्ष्टि से देखने में जो भझनन्‍्धा है, तथा दुघरे की निन्‍दा 
करने में जो मूंगा है, वह खंशार में खब को प्यारा होता 
है ॥१२॥ 
विद्या विवादाय घने मदाय शरक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधोविपरीतमेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥१३॥ 


$ै 


दृ्शो के पास विद्या विवाद के लिए, धन गय॑ के लिए और 
शक्ति दूसरे को कष्ट देने के लिए होती है ; परन्तु साथ लोग 
इन सब वस्तुओं का डससे विपरीत उपयोग करते है--श्रर्थात्‌ 
विद्या से, ज्ञान बढ़ाते है, धन से दान करते है; और शक्ति से 
'निबंलों की रक्ता करते हैं ॥१३॥ 





८ 
ढुजन 
दु्जेनः प्रियवादी च नेतद्विश्वासकारणम्‌ । 
मधु तिष्ठति जिह्लाओं ढदि हालाहलं विपस्‌ ॥१॥ 
दुज्ञन लोग मधरभारषी होते हैं; पर यह बात उनके विश्वास 
का कारण नहीं हो सकती ; क्योंकि उनकी जिड्ला में तो मिठास 
दोता है, पर 'हृत्य में दलाहइल विष भरा रद्दता है ॥१॥ 


दूजन २४३: 
बुजन प्रथर्म वन्‍दे सज्न' तदनन्तरस्‌। ह 
सुखभत्तालनात्पूर्व गुदअक्षालन' यथा ॥२॥ 
दुष्ट को पहले नमरुकार ऋरना च।हिए-- सज्भन को उसके 
बाद । जेंसे मुँद धोने के पहले गुदा को धोते हैं ॥२॥ 
अहो प्रकृतिसाइश्य श्लेष्माणो दुर्जनस्य च । 
मधुरेः कोपमायाति तिक्तकेनेव शाम्यति ॥३॥ 
देखो, इलेप्मा और दुष्ट ही प्रकृति में किनना समता है--- 
गेनों मिठाई से बिगड़ते हैं और कड़आई धारण करने सटे 
ान्त दो जाते हैं ॥३॥ 
गुणगणर्ग फितकाब्ये सुगयति दोष॑ गुणं न जातु खत्तः 
मणिमयमन्दिर्मध्ये पश्यति पिपीक्षिका छिद्वधम्‌ ॥४॥ 
अनेक शुर्णो स भरे हुए काव्य में भी दुष्ट लोग दोष ही 
हूँ ढ़ते है, गुण की तरफ ध्यान नहीं देते--जैस मशणियों से जड़े 
हुए सुन्दर महत्व में भी चींटी छिद्र ही देखती है ॥३॥ 


एके सत्पुरुषाः परार्थवटकाः स्वाथ परित्यज््य ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यम्ठतः स्वार्थाविराधेन ये । 
ते$मी सानुपराक्षसः परहितं स्वाथांय विध्नन्ति ये * 
ये विन्न्ति निरर्थक पराहतं ते के न जानीमहे ॥९॥ 
सत्पुरुष वे हैं, जो अपना स्वार्थ त्याग करके दुसरे का हित 
करते है । ज्ञो अपने स्वार्थ को न बिगाइते हुए दूसरे का भी 
हित करते हैं, वे साधारण मनुष्य हैं। जो अपन न्वार्थं के लिए 
दुसरे के दित का नाश कर ते हैं वे मन्ुथ के रूप में राक्षुस है । 
परन्तु जो बिना मत्तलब ही दूसर के द्वित की दानि करते रद्दते हें, 
वे कोन हैं, सो हम नहीं जानते ॥२॥ 





मित्र 


अपि सम्पूर्णता युक्तेः कर्तंच्या सुहृदो बधेः । 
नदीशः परिपूर्णंपि चन्द्रोदयमपेक्षते ॥१॥ 
चाहे सब प्रकार से भरा-पूरा हो , परन्तु फिर भी बुद्धि- 
मान मनुष्य को, मित्र अवश्य बनाना चाहिए;देखो समुद्र सब 
अक्वार से परिपर्ण द्वोता है; परन्तु चन्द्रोदय की इच्छा फिर भी 
रखता है ॥१॥ 
मित्रवान्साधयत्यर्थान्‌ दुस्साध्यानपि वे यतः । 
तस्मान्मित्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्मन, ॥२॥ 
जिसके मित्र हें, वह मनुष्य कठिन कार्या' को भी सिद्ध कर 
सकता है, इस ल्लिए अपने समान याग्यता वाले मित्र अवश्य 
बनाने चादहिएं ॥२॥ 
पापान्निवारयति योजयते हिताय 
गुह्मयानि मूहति गुणान्प्रकटीकरोति । 
* आपकद्गत॑ च न जहाति द॒दाति काले 
सन्मिन्नलक्षणमिद्‌ं प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥३।। 
पापों से बचाता है, कल्याण में लगाता है, छिपाने योग्य 
बातों को डिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति में 
साथ नहीं छाडता, समय पर सद्दायता देता है, ये सबन्मित्र के 
लक्षण सन्‍त लोग बतलाते हैं ॥३॥ 
आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिंक्षे शत्रुसंकटे। 
राजद्वारे स्मशाने चच यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥४॥, 
पीड़ा के समय, व्यसर्ना में फेसने पर, दुभित्त में, शत्रुओं 


मित्र २४४ 


से संकट प्राप्त होने पर, राज़द्वार, अर्थात्‌ कोई मुकदमा इत्यादि 
लगने पर, और स्मशान में ज्ञो ठदरता है, वही भाई है ॥४॥ 
आरम्भगुवी क्षयिणी क्रमेण लक्वी पुरा वृद्धिसमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्थ॒पूर्वार्धपराधभिन्ना छायेव मेत्री खत्लसज्जनानाम्‌॥५॥ 
जैसे दोपहर के पहले छाया आरम्भ में तो बड़ी और फिर 
क्रमशः क्षय को प्राप्त दोती ज्ञाती है ; ओर दोपहर के बाद की 
छाया पहले छोटी और फिर बराबर बढ़ती द्वी जाती है ; वैसे दी 
दुष्टो और सज्ञनों की मित्रता भी क्रमशः सुबह और शाम के 
पहर की छाया की भांति घटने-बढ़नेबाली होती है ॥५४॥ 
परोक्ष कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वर्जयेत्तादर्श मित्र विपषकुस्भं॑ पयोम्रुखम्‌ ॥६॥ 
पीछे तो कार्य की द्वानि करते रहते है; और आगे मधुर 
वचन बोलते रहते हैं। इस प्रकार के विष भरे हुए घड़े के 
समान मित्रों को, कि जिनके सिर्फ मुख पर ही दूध लगा है, 
छोड़ देना चाहिए ॥4॥ 
सुख प्रसन्न विमला च दृष्टि कथाअनुरागों मधुरा च वाणी। 
स्नेहो5घिक॑ सम्भूमदशनञ्ञ सदासुरक्तरय जनस्थ लक्षणम्‌ ॥७॥ 
प्रसन्न मुख, चिमल दृष्टि, वार्ताज्ञाप में प्रेम, मचुर वाणी, 
स्नेह अधिक, बार बार मिलने की इच्छा, इत्यादि प्रेमी के 
लक्षण है ॥७॥ 


बुद्धिमान्‌ 


अवमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा च प्रष्ठतः । 
स्वार्थ च साधयेद्धीमान्‌ स्वार्थञत्र शोहि मूर्खता ॥१॥ 
अपमान को आगे लेकर और मान को पीछे दृटाकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को अपना मतलब साधना चाहिए ; क्‍योंकि. 
स्वार्थ का नाश करना मूखंता है ॥१॥ 
दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाव्यं सदा दुज्जने 
प्रीति: साधुजने स्मयः खलजने विद्वज्जने चार्जवम्‌ । 
शौर्य शत्रुजने जमा गुरुणने नारीजने घूतेता। 
इत्थ' ये पुरुष. कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ॥२॥ 
अपने लोगों के साथ उद्ारता, दूसरों पर दया, दुज़ेनों के 
साथ शठता, साधुओं पर भक्ति, दुष्टों के साथ अभिमान 
विद्वानों के साथ सरत्नता, शत्रओं के साथ शूरता, बड़े लोगों 
के साथ क्षमा, स्रियों के साथ चतुरता--इस प्रकार जो मनुष्य 
बर्त्ताव करने में कुशल हैं, वही संसार में रह सकते हे और 
उन्हीं से संसार रह सकता है ॥शा 
उदी रितोर्थ: पशुनापि गरुह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति देशितः ! 
अनुक्तमप्यूहति पणिडतो जन. परेड्जितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥३॥ 


कही हुई बात को तो पशु भी लममू लेते है | देखो, द्वाथी 
घोड़े इत्यादि संकेत से दी काम करते है ; लेकिन पंडित लोग 
बिना कही हुई बात भी जान लेते है ; क्‍योंकि उनकी बुद्धि 
दूसरे की चेष्टाओं से द्वी बात को लख लेती है ॥३॥ 


कोल्वाहले काककुलस्य जाते विराजते कोकिलकृजितं किम्र्‌ । 
परस्पर संवदता खलानां मौन विधेय सतत सुधीमि ॥४॥ 


सूख २४७ 


कौञ् के कार्व कार्वें में को किल की कूक कहीं श्रद्छी लगती 
है? दुष्ट लोग जब आपस में भगड़ रहे हो, तब बुद्धिमान का 
चुप रदना हो अच्छा ॥४॥ $ 
न स्वल्पस्थ कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः । 
एतदेवात्र पारिडत्यं यत्स्वल्पात्‌ भूरिरक्षणम्‌ ॥९॥ 
बुद्धिमान मनुष्य को थोड़े के लिए बहुत का नाश न करना 
चादिए | बुद्धिमानी इसी में है क्ति थोड़े से बहुत की रक्ता 
करे ॥५॥ 


म्खे 
6५ 
उपदेशो हि मूखांणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पय पान' झ्ुजद्गानां केवल विपवर्धनस्‌ ॥१॥ 
ृ हे पे का २ ०० पी कक 
सूख लोगों वो उपदेश करने से वे और कुपित होते हैं, 
शान्त नहीं द्ोते । सपे को दूध पिल्लाने से केबल विष दी बढ़ता 
है ॥१॥ 
मुक्ताफले: कि स्॒गपत्षिणां च मिष्टान्नपान' किम्ु ग्दभाणाम्‌ । 
अंधस्य दीपो वधिरस्य गातम्‌ सूर्खस्य कि सत्यक्रथाप्रसंग:ः ॥ २॥ 
सग ओर पत्तियाँ इत्यादि को मुक्ताफलोँ से क्या काम .) 
गधों को झुन्दर भोजन से कया मतत्नब ? अन्धे को दीपक ओर 
बदरे को छुन्द्र गोत का क्या उपयोग १ इसी प्रकार सखे 
मनुष्य को सत्यक्रथा से कया काम ?॥२॥ 
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्‌ ज्षत्रेण सूर्यातपों । 
नाग्रेन्द्री निशितांकुशेन समदो दुण्डेन गो गर्दभों ॥ 
१७ 


२४8८ घमशिक्ता 


व्याधिसेंषजसग्रहैश्व विविधेसन्त्रप्योगेविंषम्‌ । 
सर्वेस्योौषधमस्ति शाखविहितं मूर्खस्य नास््योषधम्‌ ॥३॥ 
जल से अग्नि का शमन किया जा खकता हे, छुत्ते स प्रचंड 
धूप रोकी जा सकती है, मतवाला द्वाथा भी अकुश से वश 
किया जा सकता हे, बैल-गथे इत्यादि भी डंडे स रास्ते पर 
लाये जा सकते है, अनेझ भकार की ओष धियों से रोगों का भी 
इलाज़ किया ज्ञा सकता है, नाना प्रकार के मंत्रों के पयोग स 
दिष भी दूर किया जा खकता है , इस प्रकार सब का इलाज 
शास्त्र में कहा है ; पर सूख की कोई ओषधि नहीं ॥३॥ | 
* मूर्खस्य पंच चिन्हानि गये दुर्वेचन' तथा। 
क्रोधश्च इढ़वादुश्च परवाक्येष्वनादुरः ॥४॥ 
सूखे के पांच चिन्ह है --अभिमान, कठार वचन, क्रोध, दठ 
ओर दुसरों के वचनों का निराद्र ॥४॥ 


यथा खरश्चन्दुनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 
एवं हि शाखाणि बहुन्यधीत्य चार्थेबु मूठाः खरचह्नहन्ति ॥९॥ 


जेसे किसी गधे के ऊपर चन्दून लदा हो, तो बह सिर्फ 
अपने बोक का ही ज्ञान रखता है, चन्दन के गुण का उसे कुछ 
भी ज्ञान नही | इसी प्रकार बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ भी यदि 
उसका श्रर्थ नहीं जानता, तो वद केवल गधे के समान दी उस 
शास्त्र का भार ढोनवाला है ॥५॥ 


येषां न विद्या न तपो न दान ज्ञार्न न शील॑ न गुणो न धर्म: । 
ते मत्येल्ोके भुविभारभूता मलनुष्यरुपेण सगाश्चरन्ति ॥६॥ 


जिनमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म, कुछ नहीं हे, 
वे इस सृत्युलोक में, पृथ्वी के भाररूप, मनुष्य के वेष में पशु हैं॥४॥ 


पण्डित ओर मूखे 


इभतुरगरथेः प्रयान्ति मूठा धनरहिता विज्युधाः प्रयान्ति पदृ+्याम्‌ । 
गिरिशिखश्गताउपि काकपक्तिः पुलिनगतेन॑ समत्वमेति हंसेः ॥१॥ 
मूर्ख लोग दाथी-घोड़े और रथ पर चलते हँ--गरीब पंडित 
बेचारे पेंदल ही चलते हे ( परन्तु क्या इससे सूख धनवान 
गरीब पंडित की बराबरी कर सकते हैं ?) ऊंचे पवत पर 
चलनवाली कौओ की पंक्ति नीचे नदी तीर चलनेवाली हंख- 
अेणी की समता नद्दीं कर सकती है ॥ १॥ 
शाखाण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान्‌ पुरुष. स विद्वान । 
सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नामसात्रेण करोत्यरोगस्‌ ॥२॥ 
शास्त्र पढ़े हुए भी लोग मूख द्ोते हैं । वास्तव में जो उस 
शार्ष के अनुसार चलता है, वही विद्वान है। खूब सोची- 
समझी हुई ओषधि भी नाममात्र से किसी रोगी को चंगा नहीं 
कर सकतो ॥ २॥ 
विद्वानेव विजानाति विद्वप्ननपरिश्रमस्‌ । 
न हि वंध्या विजानाति गुर्वी असचवेदनास्‌ ॥३॥ - 
विद्वान्‌ पुरुष का परिश्रम विद्वान दी जान सकता है । चंध्या 
ख्री प्रसव की पीड़ा कभी नहीं जान सकती ॥ ३ ॥ 
काव्यशास्रविनोदेन कालो गच्छुति धीमताम्‌ । 
व्यसनेत च मूखांणां निद्वया कल्हेन च ॥»॥ 
बुद्धिमान मनुष्यों का समय सदेव काव्य और शास्त्र के. 
विनोद में व्यतीत होता है ; और मूर्ख छोगों का समय व्यस्तन, 
निद्रा अथवा लड़ाई-फगछ्ठे में जाता है ॥ ४॥ 


एकदा 


अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्येसाधिका । 
तृणेगु णत्वमापच्ेबध्यते मत्तदन्तिवः ॥१॥ 
छोटी छोटी वस्तुओं की भी एकता कार्य को लिछ करने- 
चांली होनी है । तिनकों के मेल से बना हुआ रस्सा मत्त 
हाथियाँ को भी बाँध सकता है ॥ १॥ 
न वे भिन्ना जातु चरन्ति धर्मम्‌ न वे सुख प्राप्लुवन्तीह भिन्नाः । 
न वे सिन्ना गौरव प्राप्लुबन्ति न वे भिन्नाः प्रशम रोचयन्ति ॥२॥ 
जिन लोगों में फ़ूट है, वे न तो धर्म का आचरण कर सकते 
है, न सुख प्राप्त कर खकते हैं, न गौरव प्राप्त कर सकते हैं, और 
न शान्ति का सम्पादन दी कर सकते हैं ॥ २ ॥ 
बहतो न॒विरोद्धव्या दुर्जयास्ते5पि दुर्बलाः । 
स्फुरन्तमपि नागेन्द्र भक्षयन्ति पिपीक्षिकाः ॥३॥ 
चाहे दुबंल भी दा , परन्तु यदि वे खुसंगठित, संख्या मे 
अधिक है, तो उनसे विरोध न करना चाहिए; क्योंकि वे 
हुरबल्न होने पर भी खंख्या में अधिक हैं, इसलिए मुशकिल् से 
जीते ज्ञा सकते हैं | देखो-- फुसकारते हुए सांप को भी ची टियां 
मित्रकर खा जाती हैं ॥ ३॥ 


चय॑ पशञ्च वय पद्च वयं पद्च शत्त च ते । 
श्रन्येः सह विवादे तु वर्य पञ्च शर्त च वे ॥७॥ 
याँ तो ( आपस में लड़ने में ) हम ( पांडव ) पांच और वे 
(कौरव) सौ हैं ; पर जहां दूसरे क साथ कगडा आ पड़े, दम 
को मिल्ककर एक सो पांच दो जाना चाहिए ॥ ४ ॥ 


है| ध्द्जू 


यत्राव्मीयो जनो नास्ति भेदस्तन्न न विद्यते। 
कुठारे दण्डनि्ुक्ते भिद्वन्ते तरवः कथमस्‌ ॥५॥ 
जहां अपना कोई नहीं, वहां भेद फ़ूड नहीं सकता है। बिना 
दण्डे की कुल्दाड़ी वृक्षों को केसे काट खकती है । “कुल्दाड़ी का 
दरडा अपने गोत का काल होता है”? ॥ ५॥ 
ऋुठारमालिकां दृष्ट्वा कमिपता: सकता द्ुसाः । 
चृद्धस्तरुरताचद स्वजातनंच च्शयत «७ द्‌ ॥ 
कछ्दाडियाँ के भांड को देखकर सारे चृत्त कांपने लगे ; पर 
उनमे एक बुड॒ढा वृ्च था, उसने कहा ( भाई कांपते क्‍यों हो 
ये खाली कुल्हाड़ियां कुछ नदी ऋर सकतीं) इनमे अ्रपनी ज्ञाति 
का ( दरडा ) तो कोई दिखाई नहीं देता। (जब तक कोई 
अपने गिरोद्द का शत्रुओं के सम्षृद में छुसऋर भेद नहीं देवे, 
सब तक प्रबल शत्र-समूद् भी कुछ नहीं कर लकता:2-॥5॥ - 
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4५ 


स्न्नां 


कार्यपु मन्त्री करणषु दासी भोज्येघु साता शयनेपु रे्भा:: 
घर्मानुकूला क्षमया धरिन्री षाडइगुण्यमेतद्धि पतित्रतानाम्‌ ॥९॥ 


पतिध्रता ख्त्रियाँ में छे गुण दोते हैं--१ कार्य में मंत्री के 
समान उचित सलाह देती हैँ; २ सवा कर ने में दासी के समान 
आराम देती हैं ; ३ सोजन कराने में माता के समान ध्यान 
रखती हैं ; ४ शयन के समय रम्भा अप्लरा के समान खुख 
देती हैं ; ९ धर्मकार्या' मे खदा अनुकूल रद्दती हैं , और ६ क्षमा 
में पृथ्वी के समान सहनशील होती है ॥१॥ 


२७२ घमंशिक्ता 


अमन्संपूज्यते राजा अमन्संपूल्यते घनी । 
अमन्संपूज्यते विद्वान्‌ स्री अमनन्‍्ती विनश्यति ॥२॥ 
राजा, धनी और विद्धान्‌ लोग तो घूमते-फिरते हुए पूछे 
जाते हैं ; परन्तु त्री घूमती-फिरती हुई नष्ट श्रथवा श्रष्ट दो 
जाती दे ॥ २॥ 


सा कविता सा वनिता यस्थाः अश्रवणेन दशनेनापि। 
कविहृदर्य पतिहृद्य सरल॑ तरल च सत्वर भवति ॥३॥ 


कविता वदी है ; भौर वनिता वही है कि जिसके श्रवण 
करने ओर दर्शन करने मात्र से कवि का हृदय और पति का 
हृदय तुरन्त दी प्रसन्न ओर द्वरवित हो जाता है॥श॥ 


पूजनीया महाभागाः पुण्याश्र ग्रहदीप्रथः। 
ख्त्रियः भ्रियो ग्ृहस्योक्तास्तस्माद्रक््या विशेषतः ॥४॥ 


स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, इसलिए चे पूज्य है, बड़े भाग्य - 
वाली हैं, पुएण्शीला हैं, घर की दीपि हैं। उनकी रक्षा विशेष 
रूप से करनी चांहिए ॥ ७ ॥ 
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परस्त्री-निषेध 


परिहरतु परांगनालुषंगं इृदमति जीवितमस्ति वढ्लर्भ चेत्‌ | 

हर हरिहरिणीदशोनिंमित्त दश दुशकन्धरमौलयो लुठन्ति ॥१॥ 

यदि मनुष्य को अ्रपने प्राण प्यारे है, तो वह परस्त्री के 
संस को छोड देवे। देखो, सीता का हरणु करने के रारणु दस 
सिरवाले रावण के भी दसो सिर धरती पर गिरा दिये गये ॥९॥ 


परस्क्री-निषेध २५३ 


अपसर मधुकर दूरं परिमलबहुक्षेडपि केतकीकुसुमे । 
इह न हि मधुलवलाभो भवति पर धूलिधूस ' बदनम्‌ ॥२॥ 


हे मधुकर | बहुत परागवाले केतकी-कुसुम से भी दूर ही 
रहो । यहां रल तो ज़रा भी नहीं मिलेगा--हां, मुख धूल से 
भवश्य भर जायगा ॥ २॥ 


रक्त:पतिजेनकजाहरणेन बाली 
तारापहारविधिना स च कीचको5पि । 
पांचालिकाप्रमथनान्निधनं जगास 
तस्मात्कदापि परदाररतिं न कुर्यात्‌ ॥४॥ 


सीता के हरण से रायण, तारा के हरण से बालि और 
दोपदी को छेड़ने ले कीचक मारे गये। इस लिए परस््री से 
कभी संसग्ग न करो ॥ ३॥ 


तप्ताड़्ारससा नारी घृतकुम्भसमः पुसाच्‌ 
तस्मात्‌ वहि' घृत॑ चेव नेकत्र स्थापयेद्‌ बुधः ॥९॥ 
ख्री जलते हुए अंगार की तरह है ; और पुरुष घी के घड़े 
के समान है। इस लिए आग और घी, दोनों को बुद्धिमान 
लोग एक जगह न रखे ॥ 8॥ 


पश्यति परस्य युवती सकाममपि तन्मनोरथं कुरुते । 
रे 4 ७ 
ज्ञात्ववतदप्राप्तिं व्यर्थ मनुजों हि पापभाग्भवति ॥६॥। 


मनुष्य दूसरे की युवती स्त्री देखता है; और यह जानते 
हुए भी कि यद सुझको मिलेगी नहीं, कामातुर दोकर उसके 
पाने की इच्छा करता है ! अपने इस व्यवद्ार से वद वृथा पाप 
का भागी बनता है ॥ ५॥ 


जज 


अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षित सुरक्षित देवहतं विनश्यति। 
जीवत्यनाथो5पि वने विसजितः कृतप्रयत्नो5पि ग्रहे विनश्यति ॥१॥ 


ईश्वर जिसकी रक्षा करता है, वह अन्य किसी की रक्ता 
के बिना भी सुरक्षित रहता है ; और ईश्वर जिसके अनुकूल 
नहीं है, वद सुरक्तित होने पर भी नाश द्वो जाता है। अनाथ 
बच्चा वन में छोड़ देने पर भी जीवित रहता है ; और बड़े यत्न 
से पाला-पोषा हुआ भी घर में नाश द्वोता है ॥ १॥ 


अनुकूलतासुपगते हि विधो सफजत्वमेति लघुसाथनता। 
प्रतिकूलतासुपगते हि विधों विफत्वस्वमेति बहुसाधनता ॥२॥ 


परमात्मा क अजुकूल होने पर थोड़ा साधन भी सफल 
हो जाता है; और प्रतिकूल द्वोने पर बहुत साधन भी विफल 
दो जाता है ॥ २॥ 
न निर्मित. केन न दृष्ट पूर्वों न अ्रूयते हेममयः कुरंगः । 
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्थ विनाशकाले विपरीत बुद्धि! ॥३॥ 


सोने का हिरन न कभी पेंदा हुआ; और न किसी ने देखा, 
न खुना, फिर भी श्रीरामचन्द्रजी को उसके प्राप्त करने का 
लालच समाया | विनाश-काल आने पर बुद्धि विपरीत दो 
जाती है ॥ ३॥ 


सजति तावद्शेषगुणशाकरं पुरुषरलमलकरण शुवः । 
तदपि तत्तणभंगि करोति चेदहह कष्ट्मपणरिडितताविधेः ॥४॥ 


बड़े बड़े गुणवान पुरुष-रत्लो को, कि जो इस पृथ्ची के 
भूषण-स्वरूप है, रचता है, परन्तु फिर भी उनको दाणमभंगुर 
करता है | दा कष्ट ! देव की यद सूर्खता ! ॥ ४॥ 


२५६ घमंशित्षा 


अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादनाद्रों भवति । 
मलये भिन्नपुरन्धी चन्दनतरुकाष्ठमिंधनं कुरुते ॥४॥ 
अति परिचय, अर्थात्‌ बहुत जञान-पहचान, हो जाने से 
अचज्ञा होती है ; ओर हमेशा जाते रहने स अनादर द्वोता है 
मलयाचल पव॑त पर भिकनों की स्त्रियां चन्दन-वृक्ष के काठ दहीः 
को इंधन बनाकर जलाती हैं ॥७॥ 


राजनीति 


नृपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
दुष्टनिग्रहण नित्य ननीध्या ते विसाहा मे ॥१॥ 
प्रज्ञा का पालन और दुष्टों का निम्नदद राजा का परम धर्म 
है ; पर ये दोनों दी बातें बिना नीति जाने नहीं हो सकतीं ॥१॥ 
राजा बन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरचत्षपास्‌ । 
राजा पिता च माता च सवे पषां न्‍्यायवत्तिनाम्‌ ॥२॥ 


राजा अबन्धुओं का बन्धु है , और अन्धों की श्रांख है। वद्दी 
सबका माता-पिता है--यदि चह न्याय से चलता हो तो १ 
( अन्यथा चह शत्रु है )॥२॥ 
यथा मधु समादत्ते रक्तन्‌ पुष्पाणि पटपदः | 
तद्दद॒र्धान्‌ मलुष्येम्प श्रात्यादविहिंसया ॥३॥ 


जेसे भोरा फूलों को बिना द्वानि पहुँचाये-- उनकी रक्षा करते 
हुए--मधु भ्रहण कर लेता है, वैल ही राजा को उचित है कि, 
प्रजा को बिना किसी प्रकार की द्वानि पहुँचाये, कर ले लिया. 
करे ॥३॥ 


राजनीति २५७० 


मोहाद्वाजा स्वराष्ट'. यः क्षयत्यनवेक्षया | 
सोचिराद भृश्यते राज्याज्जीविताच सबांघवः ॥४॥७ 
जो राज्ञा मोद्द या लालच में अन्धा होकर अपनी प्रज्ञा को 
पीड़ित करता है, वद राज्य से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है ;. 
और अपने भाइयों-सहित अपने जीचन से हाथ थो बैठता है ! 
(अर्थात्‌ प्रज्ञा बिगड़कर उसके राज्य को छीन लेती है ; और 
उल्चको उसके आदमियों सहित मार डालती है |) ॥७॥ 
हिरण्यघान्यरत्ञानि यातानि विविधानि च। 
तथान्यदपि यत्किंचित्प्रजाभ्यः स्यान्महीपते ॥२९॥। 
सोना-चांदी, धन-घान्य, रल और विविध प्रकार के वाहन 
इत्यादि जो कुछु भी राजा के पास है, वद सब प्रजा से दी प्राप्त 
हुआ है ॥९॥ 
विद्याकलानां वृद्धिः स्यात्तथा कुर्यान्तृपः सदा । 
विद्याकलोत्तमान्द्ष्ट्वा बत्सरे पूजयेच्च तान्‌ ॥६॥ 
इस लिए राज़ा को अपनी प्रज्ञा के अन्दर विद्या ओर 
कलाकौशल इत्यादि की सदेच वृद्धि करते रहना चाहिए; और 
प्रति वर्ष, जो लोग इनमें विशेष योग्यता दिखलावें, उनको 
पूजते रहना चादिए ॥६॥ 
नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति कोके 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पाथिवेन्द्रेः । 
इति महतिविरोधे वर्त्तमाने समाने 
नुपतिजनपदानां दुलेभः कार्यकर्ता ॥७॥ 


जो राजा का दवितकर्ता होता है, प्रजा डससे द्वेष करती है;- 
और यदि प्रज्ञा के हित की तरफ विशेष ध्यान देता है, तो राजा 


शःः 


डसे छोड़ देता है । यह बड़ी कठिनाई है। इस कठिनाई को 


कक बी 


धमंशिक्षा 


म्ह्यालते हुए, एक ही समय में, दोनों का बराबर द्वित करता 
(आंत चला जाय, ऐला कार्यकर्ता हुलम है ॥»॥ 
४ नराधिपा नीचजनानुवत्तिनों दुधोपदिष्टेन पथा न यांतिये। 
विशन्त्यतो दुर्गंममार्ग निर्गम समस्तसंवाधमनर्थपंजरम्‌ ॥८॥। 
जो राजा नीच जनों के बहकावे में आकर विचेकशील पुरुषों 
के बतलाये हुए माग में नहीं चलते, वे चारों श्रोर से घिरे हुए 


'ऐेसे पिंजरे में एड़ जाते है, कि जहां से निकलना फिर उनसे 


लिए कठिन हो जाता है ॥८॥ 


किक. 


नियुक्तहस्तापित राज्यभारास्तिष्डन्ति वे सोधविहारसारा. । 
विडालबृन्दापितदुग्धपूराः स्वपन्ति ते मूढल्रिय* ज्ितीन्द्रा ॥8॥ 


जो राज्ञा अपनी नौकरशाही के दाथ में सारा राज्यप्रबन्ध 
सोंपकर आप महलों के भोग-विक्लास मे पड़े रहते हैं, वे मृख॑ 
राजा मानों बिलारों के भाँच को टुग्ध का भांडार सॉपकर 
श्राप वेखबर सो रहे हैं। (अधिकारी लोग बिल्वार हैं; और राज्य 
दूध का भांडार है ) ॥&॥ ; 
राज्षा हि रक्षाधिक्रमाः परस्वादायिनः शठ्ाः। 
भ्ृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यों रक्षेदिसाः प्रजाः ॥१०॥ 
राजा के अधिकारी प्रायः दूसरों के घन और माल को 
अन्याय से लूटा करते है, उनले प्रज्ञा की रच्ता करना राजा का 
'परम कत्तंच्य है ॥१०॥ 


प्रजास्ताः साधुभूतेन व्यवहारं विचिन्तयेत्‌। 
न अत्यपक्षपाती स्यात्यजापक्॑ समाश्रयेत्‌ ॥११॥॥ 
अधिकारी ब्लोग प्रज्ञा के साथ कीैला वर्त्ताव फरते है, इस 
वात की ज्ञांच राज़ा को पदच्धपातरहित होकर करना चादिपु। 
; 


कूटनीति 


निरविषेणापि सर्पेण कर््तत्या सहती फणा। 
विषमस्तु न चाप्यस्तु खटाटोपो भयंकरः ।।१॥ 
सप॑ में चाहे विष न दो ; परन्तु फिर भी उसझो अपना 
'फणा फैलाना चाहिए ; क़्योझि विष हो, चाहे न दो, केचल 
खटाटोप भी दूसरे को डरवाने के लिए काफी है ॥१॥ 
नात्यन्त सरलैभांव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम । 
छिद्यन्ते सरलास्तनत्न कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥२॥ 
बहुत सीधा नहीं बनना चाहिए। बन में जाकर देखो। 
वहां सीधे सीधे सब वृक्ष राट डाले गये ; और टेढ़े वृच्त खड़े 
हैं. ॥२॥ 
असती भवति सल्ज्जा क्षारं नीरं च निर्मल भवति। 
दुग्भी भवति विवेकी श्रियचक्ता भवति धू्तेजना:॥३॥ 


कुलटा स्त्री लज्ञावती बनती है, खारा पानी निर्मल दिखाई 
देता है, दम्मी विवेकी बनता है; और घूत्ते मनुष्य मीठे बचन 
बोलनेवाले होते है ॥३॥ 
यस्मिन्यथा वर्ततते यो मजुष्यः तस्मिंस्तथा वर्तितव्य स घर्मः । 
मायाचारो मायया चरतिंतव्यः साध्वाचारः साधना प्रत्युपेया ॥8॥ 
जिसके साथ जो मनुष्य जैसा बर्ताव करे, वद भी डसके 
साथ वबेखादी बर्त्ताव करे--यही घम है | कपटी के साथ कपट 
का ही वर्ताव करना चाहिए , और साधु के साथ सज्जनता का 
व्यवद्दार करना चाहिए ॥॥॥ 
चजन्ति ते मूढ़धियः पराभव मवन्ति मायाविषु ये न मायिनः । 
प्रविश्य निश्नन्ति शठास्तथाविधा न संवुताहुँ निशिता इवेषवः ॥५॥ 


घर्मशिक्षा 


निन्‍्ह कं ता है; (इसमें कोई विचित्रता नही। देखो, भिल्लिनो! 
गजमुक्ताकों छीडकर घुघचियों की माला पहनती हैं ॥४॥ 
अग्निरापः ख््रियो सूख: सपो राजकुलानि च। 
नित्य॑ यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहराणि षट्‌ ॥६॥ 
अग्नि, जलन, स्त्री, सुखे, सपे, राजवंश, इनका खदा' 
सावधानी के साथ सवबन करना चाहिए ; क्योकि ये छे तत्काज्न' 
प्राण को दरनेवाले हैं ॥॥ 


प्रिय वचनवादी प्रियो भवति विम्वशितकार्य करोडधिक॑ जयति। 
बहुमित्रकरः सुख वसते यश्च घर्मरतः स गति' लभते ॥६॥ 


प्रिय चचन बोलनेंबाला प्रिय होता है, विचारपूर्वक अच्छा 

काम करनेचाला विशेष सफल्लता प्राप्त करता है, बहुत मित्र 
बनानेचाला सुखी रहता है; और जो धर्म मे रत रद्दता है, वद 
सदुगति पाता है.॥६३॥ 

स्तब्धस्य नश्यति यशों विपम्नस्य मैत्री 

नष्टेन्द्रियस्थ कुल्रसर्थपरस्य धर्म: । - ३ 

विद्याफलं व्यसनिनः कृपण॒स्थ सौख्य 

राज्य' प्रमत्ततचिवस्य नराधिपस्य ॥७॥ 


चुप बैठ रहनेबाले का यश नाश दो जाता है; जिनका चित्त 
एक समान नहीं होता, उत्तकी मित्रता नष्ट हो जाती है, जो 
इन्द्रियों के नष्ट दाते हैं“-यानी दुराचारी द्वोते है, उनका कुछ 
नष्ट द्ो जाता है, जो धन के पीछे पड़े रहते है, उनका घ॒र्म नष्ट हो 
जाता है, व्यलनों में फँल जानवालों का विद्या-फल नष्ट हो 
जाता है, लालची का छुख नष्ट दो जाता है; और जिस राजा 
का मंत्रो प्रमादी याना लापरवाह द्वोता है, उसका राज्य नष्ट 
दहोजाता है ॥४8॥ * 


साधारणु-नीति २६३ 


काके शौच चूतकारे च सत्य सर्पे ज्ञान्तियोविने कामशान्तिः 
क्लीबे भैय मद्यपे तत्वचिन्ता राजा मित्र केन दृष्ं श्र वा ॥झा। 
कौचे में पचित्नता, जुआरी में सत्य, सर्प में दमा, युवाचस्था 
में काम को शान्ति, नपुंसक में धेयं, मद्यपी में विवेक; और 
राज़ा मित्र--ये बाते किसी ने देखी अथवा खुनी हैं ? ॥८॥ 
कोतिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनास्‌ | 
को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥&॥ 
शक्तिशाली पुरुष क लिए कौन सा काम बहुत भारी है 
व्यवसायी के लिए कौन घा देश बहुत दूर है ? विद्वान के लिए 
कहां विदेश है ? प्रिय बोलनेवाले के लिए कोन पराया है? ॥&॥ 
कुप्रामवासः कुलहीनसेवा कुभोजनं क्रोधमुखों च भायां। 
पुत्रश्च मूल विधवा च कन्या विनाग्निना पट प्रदृहन्ति कायस्‌ ॥३०० 
कुत्राम का चाल, नाच को सवा, बुरा भोज्नन, क्राधमुखी 
भार्या, मुख पुत्र विधवा कन्या, ये छे बाते, विना श्ररिन क्षे द्वी, 
शरीर को ज्ञछाती हैं ॥१०॥ 
कान्तावियोग: स्वजनापसानो रणस्य शेपः कनृपस्य सेवा। 
दरिद्रभावो विषमा सभा च विनाग्निमेते प्रदृहन्ति कायम ॥११॥ 
स्राका वियाग, अपने दा लोगो के द्वारा किया हथा 
अपमान, रण से वचकर भगा हुआ बेर, तुरे राजा की सवा 
निधनता, फ़ूटवाली सभा, ये बिना अ्रश्िन के शरार जलाता हे 


व्यवहार-नीति 


चिन्तातुराणां न सुख न निद्रा अर्थातुराणां स्वजनो न बन्धुः । 

कामातुराणां न भर्य॑ न लज्जा कुधातुराणां न बलं न तेज, ॥१॥ 

चिन्तातुर मनुष्य को न खुख है, न निद्रा है । धन के लिए 
आतुर मन्ुथ्य को न कोई स्वजन है; और न बन्धु है कामातुर 
मनुष्य को न भय है, न लज्ञा है। और श्ुधातुर के पाल न 
बल है, न तेज है ॥१॥ 

रूप जरा सर्वसुखानि तृष्णा खलेपु सेवा पुरुषाभिमानम्‌। 
, याञ्ञा ग़ुरुत्व गुणमात्मपूजा चिन्ता बल हन्त्यदया च धमंम्‌ ॥२॥ 

बुढ़ापा रूप को, लालच सारे खुख को, दुष्ट की सेवा पुरुष 
के श्रमिमान को, याचना बड़प्पन को, अपनी प्रशंसा गुण को, 
चिन्ता बल को ओर निर्दृयता धरम को नाश कर देती है ॥२॥ 

नीचरोमनखश्मश्रु: सुवेषो<्लुल्वणोज्वलः । 
सातपन्नपदत्राणो विचरेय्रुगमात्रहक्‌ ॥३॥ 

रोम, नस्त्र, दाढ़ी-मुछ्ु इत्यादि दइजामत के बाल बनवा- 
कटवाकर छोटे रखना चादिए--बहुत बड़े बड़े न रखना चादहिए। 
स्वच्छु चल्लाभूषण इत्यादि धारण करके सभ्यता का भेष रखना 
चादिए। द्वाथ में छाता ओर पेर में जूता इत्यादि धारण करके 
चार कृदम आगे देखकर चलना चाहिए ॥३॥ 

स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भुत्याक्षाभरणानि च। 
न हि चूडामणि पादे नूपुरं मूप्नि धार्यते ॥४॥ 

नौकरों को और आभूषणों को अपनी अपनी जगद्द ठीक 
ठीक नियुक्त करना चाहिए; क्योंकि शाशफूल पेर में और पाजेब 
सिर पर धारण नदीं किया जा सक्कता ॥४॥ 


व्यवहार-नीति २६५ 


शने: पंथा शनेः कंथा शनेः पर्वतमस्तके । 
शनेविद्या शनेवित्त पंचेतानि शनेः शनेः ॥५॥। 
रास्ता चलना, ऋथरी गंथना, पवत के मस्तक पर चढ़ना 
विद्या पढ़ना, धन ज्ञोडना--ये पांच बात धीरे दी धीरे होती 
हैं ॥५॥ 
दाने तपसि शौय या विज्ञाने विनये नये। 
विस्मयो न हि कर्तव्यों बहुरला वसूंघरा॥६&॥ 
दान में, तप में, शूरता में, विज्ञान में, विनय में और नीतिमत्ता 
में विस्मय नहीं करना चाहिए ; क्योंकि पृथ्वी बहुत रल्लोंवाली 
है---साराश यह कि, पृथ्वी पर एक से एक बड़े दानी, तपस्ची, 
शरचीर, विज्ञानवेत्ता, विनयशील और नीतिश्ञ पुरुष पड़े हुए हैं । 


घनधान्यप्रयागेषु विद्यासंग्रहणेषु च। 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तल्ज्ज . सुखी भवेत्‌ ॥७॥ 
घनधान्य के व्यवहार में, विद्या पढ़ने में ओर आदार 
व्यवद्दार में छज्ञा छोड़ देने स द्वी सुख मिलता है ॥७॥ 
काल नियम्य कार्यांणि शह्याचरेन्रान्यथा कचित्‌ । 
यमेने के 
गच्छेदनियमेनेव सदेवान्त.पुर नर: ॥या॥। 


समय को बांधकर सब काम सदेव करना चाहिए । 
अनियमित रूप से कभी आचरण न करना चाहिए। हाँ घर 
के अन्द्र अनियमित रूप से भी सदेव जाते रहना चाहिए। 
( न ज्ञाने कब क्या काम निकल शआआावे ) ॥८_॥ 

खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गत॑ न शोचामि कृत॑ं न मन्‍्ये | 

द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्‌ कि कारणं भोज भवासि मुख: ॥8॥ 

में खाता हुआ मार्ग नहीं चलता हूं ; और बहुत बात करते' 
हुए बहुत हँसता नहीं हूं। गये हुए का सोच नहीं करता; ओर 


धमशिक्षा 
जहाँ वीजमादमो2'प्ुकीरत में बात करते हो, वहां में (तीसरा) 
जाता भी नहीं-फिर हे राजा भोज, में मस्त्रे क्यों हूं ? ॥8॥ 
प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नाजित धनस्र्‌। 
तृतीये नाजितं पुण्य चतुर्थे कि करिष्यति ॥१०॥ 


प्रथमा अवस्था में विद्या नहीं सम्पादित की, दूसरी अवस्था 
में घन नहीं उपाजित किया, तीसरी अवस्था में पुर॒य नहीं 
कमाया, तो फिर चौथी अवस्था-- बुढ़ापे--में क्या करेंगे ॥१०॥ 
कुराजराज्येन कुतः प्रजासुख कृमित्रमित्रेण कुतो5भिनिद्रति । 
कुद रदारेश्व कुते! गुहे रति कुशिष्यसध्यापथ्रतः कुते यश ॥११॥ 
अन्यायी राज़ा के राज्य में प्रजा को खुखः कहां ? कपटी 
मित्र की मित्रता में खुख कहां ? डुगंगी स््री के साथ घर में 
खुख कदां ? ओर खराब शिष्य को पढ़ाने से यश कहां ?॥११॥ 


१ 





स्फुट 


वषुः कृब्जीभूत॑ गतिरपि तथा यष्टिशरणा 
विशीर्ा दुन्ताक्षिः श्रवणविक्तल्॑ श्रोन्न युगुलम्‌ 
शिरः शुक्लं॑ चक्षुस्तिमिरपटलेराबुतमहे। 
सने मे निल्लंज्ज॑ तद॒पि विषयेभ्यः स्एहयति ॥१॥ 


कमर टेढ़ी पड़ गई है, लाठी के सद्दारे से चलता हूं, दात 
गिर गये हैं, कान बहरे दो रद्दे हैं, लिए के बाल सफेद दो 
रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाया रद्ता है, तथापि मेरा 
यद निल्लंडज़ मन विषयों की दी इच्छा ऋरता रहता है ॥१॥ 


स्फुट २६७ 


क्चिद्विद्रदगोष्ठी क्चिदृपि सुरामत्तकलहः । 
कचिद्वीणावाद्यः छचिद॒पि च हाहेति रुदितम्‌। 
क्चिद्रम्या रामा क्चिदपि जराजजेर तनुः 
न जाने संसारः क्रिमसतमय कि विपमयः ॥२॥ 


कहीं विद्वान लोग सभा कर रहे हैं; कदीं शराबी छोग मस्त 
होकर लड रहे हैं ; कहीं वीणा षज्ञ रही है, कहीं हाय दाय कर 
के लोग रो रहे है ; कहीं सुन्दर रमणीय स्थ्रियां दिखाई दे रद्दी 
है, कहीं बुढ़ापे से जीण॑जजंर शरीर | जान नहीं पड़ता कि, यद्द 
संखार अमृतमय है अथवा विषमय ॥श। 
बन्धनानि खल्लु सन्ति बहूनि प्रेमरब्जु दृढ़ बंधनमाहुः । 
दारुभेदनिपुणो5ईपि पड़पघ्रिनिष्कियो भवति पकजकोशे ॥३॥ 


संखार में बहुत प्रकार के बधन हैं ; परन्तु प्रेम का बंधन 
सब से अधिक मज़बूत है-देखो भोंरा, जो काठ में भो छेद 
कर देता है, चद्दी जब कमरू-कोश मे रात को बंध ज्ञाता है, तब 
कुछ नहीं कर सकता ॥३॥ 


चित्ते आन्तिर्जायते मद्यपानात्‌ आन्ते चित्ते पापचर्यासपेति । 
पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढ़ाः तस्मान्‍्मग्ं नेव पेय न पेयम्‌ ॥४॥ 


मद्यपान से चित्त में ध्रान्ति उत्पन्न होती है ; और चित्त 
में ध्रान्ति हो जाने से पाप की तरफ मन चलता है, पाप करने 
से दु्गंति होती है । इस लिए मद्यपान कभी न करना चादिए। 


वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या 
लोकोत्तरः परिमलश्च कुरंगनाभेः । 
तेलस्थ विन्दुरिव वारिणि दुरनिंवाए- 
मेतत्त्रय प्रसरति स्वयमेव लोके ॥९॥ 


चमंशित्ता 


हैतुइली, तप करनेवाली वार्ता, सुन्दर विमल विद 
आर करुतूंगो की गन्ध--ये तीन स्वयं सब जगह फैल जाती 
रोके नहीं रूक सकतीं--ज़िस प्रकार पानी में तेल का बून्द ॥५ 
अर्था पादरजः समा गिरिनदीवेगोपम॑ यौवनम्‌ 
आयुष्यं॑ जलबिन्दुल्लोलचपल फेनोपम॑ जीवनम्‌ |, 
दानं यो न करोति निश्चलमतिभोंगं न भुंक्ते च यः । 
पश्चात्तापयुतो जरापरिगतः शोकाग्निना दद्यति ॥६॥ 
धन पेरो की धूछ के समान है, जवानी पद्दाडी नदी के वेग 
के समान शीघ्रगामी है, आयु जल के चंचल विन्दु के समान 
श्रस्थिर है, जीचन पानी के फेन के समान क्षणभंगुर है । ऐसी 
दशा में जो स्थिरज्ुद्धि होकर दान नही करते हैं ; और न सुख 
ही भोगते हैं, वे बुढ़ापे में पछुताकर शोक की ञाग में जलके 
हैं ॥क्षा 


| 
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गाहंस्थ्यशास््र 
( लेखक पं० लद्दगो घर वाजपेयी ) 


इस पुस्तक में ये विपय हैं--(१) गाहंस्थ्यशाक्ष और ख्रीशिक्षा 
(२) गृहस्था का प्रारम्भ (३) घर केखा हो (४) घर की स्वच्छता (६) 
चायु का प्रबन्ध (६) शौच कूप और शौचकिया (७) स्नान और स्नाना- 
गार (८) शयन और शयनागार (६) भंडार और रसोंईंघर (१०) धर 
की फुलवाड़ी (३३) आमदनी और खर्च (३२) रुपया केसे और कहां 
रखा जाय (१३) कपड़े और उनकी व्यवस्था (१४) कपडे धोना 
(१४५) कपड़े रंगना (१६) फसक्ष पर सामान खरीदना (१७) आभूषण 
(१८) त्योहार, उत्सव और घर्मादाय (१६) तीथ्थयात्ना (२०) यृह- 
शोभा का सामान (२१'सामान की सफाई (२२) वर्तन-भांडे (२३) 
चिराग-बत्ती (२४) नौकर-चाकर (२९) गाय-मेंस (२६) जल का प्रबन्ध 
(२७) भोजन (२८) चाय-पानी (२६) स्त्रियों के व्यवसाय (३०) सौर 
का प्रबन्ध (३१) शिशुपालन (३२) रोगो सेवा (३३) खीरोग-चिकित्सा 
(३४) बाल-रोग-चिकित्सा (३५) अन्य रोग (३६) विष तथा विषेले 
जन्तुओं के दुश की चिकित्सा इत्यादि मृहस्थशाख [)076980 ७८९८९ 
की सभी बातें दी गई है । गुहप्रवन्धशाख पर हिन्दी में यह पहली 
पुस्तक है । आप भी अपने घर में इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य 
मेंगाकर रखे । पृष्ठ-संख्या लगभग पोने तीन सौं। मूल्य लागतमात्र 
केवल १) रु० सर्वसाधारण की सुविधा के लिए रखा है । 


सचित्र दिल्ली 
( लेखक पं० रामचन्द्र रघुनाथ खबंटे ) 


महाभारत के इन्द्रप्रस्थ से लेकर आज तक की दिल्ली तक, इस नगर 
जितने 5] रिविर्तन का को + 
ने जितने राजनेतिक प यानी क्रान्तियां देखी हैं, उतनी भूमंडल 


( ४२ ) 


“पके, किस्मेश्नैंगर ने भी नही देखी | इस पुस्तक में कुल सात अध्याय है-- 
१ दिल्ली इन्द्रप्रस्थ का भाचीन ओर आधुनिक वर्णन २ पुराने किले और 
राजमहल ३ जुमामसजिद ४ महाभारत से इन्द्रप्रस्थ का वर्णन & दिल्ली 
के आसपास के पांडवकालीन स्थान ६ हिन्दू राजाओं के प्राचीन स्मारक 
७ कुतुबमीनार ८ सम्राट युधिष्ठिर से लेकर अब तक जितने राजा दिल्ली 
के सिंहासन पर आखरूढ हुए उनके राज्य करने की वर्षगणना, इत्यादि 
बहुत ही रोचक ढड् से यह पुस्तक लिखी गई है । बहुत से हाफशेन 
कक चित्र भी पुस्तक से दिये गये हैं । फिर भी मूल्य सिर्फ ।॥) रखाः 
गया है । 


अन्य पुस्तकें 


अपना सुधार ॥) फ्रास को राज्यक्रांति १) महादेव गेविन्द रानाडे 
॥॥) एबाहम लिंकन ७) भीस का इतिहास १) रोम का इतिहास ॥)» 
इटली की स्वाधीनता ॥) मराठों का उत्कर्ष ॥॥) सदाचार और नीति: 
॥>) हृदुय का कांटा १॥) बिखरा फूल १॥) जीवन का मूल्य १॥)| 
साहित्यसीकर १) उषः्पान ।-) चिपटी 'खोपडी १) जीवन के चित्र 3) 
प्राणायाम रहस्य १) फूलवाली १॥) क्‍ 





सूचना--आठ आने प्रवेश फीस भेजकर जो सज्जन हमारी अन्था 
चली के स्थायी ग्राहक बन जाते है, उनको अन्थावली की अगली पिछली 
सब पुस्तके' पौने मूल्य पर मिलती रहती है। 


इस पते पर पत्र लिखिये-- 
वयवस्थापक तरुण-सारत-भन्थावली, 
दारागंज, प्रयाग । 


